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; ॥ आहारः ॥ 
देवादिदिवमहादेवजीघ्रणीत- 
धन्वन्तरितन्त्रश्िक्षा । 


| सुरादाबादनिवासी पण्डित कन्दैयाळाळ 
सिश्रकृत साषाटीकासमेता | | 
“age निवसत्तन्त्रं तत्र लक्ष्मी: स्थिरायते । 
राजद्वारे रमशाने च सभायां रणमध्यतः ॥ 
निर्जने च जले घोरे इवापदे: परिभूषिते । 
माहात्म्यात्तस्य देवोशि चमत्कारी भवेत्मिये ॥”? 


जिसको 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 
oS | 
CC . 0 
| निज “श्रीवेडूटेश्वर” स्टीम-यन्त्रालयमें ||| 
। सुद्रितकर प्रसिद्ध किया। 
ane | चैत्र संवत: १९६३, शके १८२८. | 
| - 
| पुनमुद्रणादि सर्वाधिकार “श्रीवेङ्कटेश्वर” यनत्रा्यभ्यक्षने 


स्वाधीन रखा है. 
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य ` 


ia 
J `: समपैण । 
— छा 
स्वगेवासी ज्येष्ठ सहोदर बलदेवप्रसादजी मिश्र । 
कई मास हुए कि तुम हम लोगों का माया मोह छोड़कर इस जन्म के 
लिये यहां से चले गये | तुम्हारा स्मरण आते ही हृदय में शोक का वेग उत्पन्न 
.होजाता है | अंत समय तुमने इश्वर का. नाम ढेकर गंगाजल पान किया था, 
,इससे निश्चयहै कि तुम्हारा जड देह बंधन सदाके लिये टूट गयाहै | तुम पूर्ण 
शान्ति निकेतन के अधिकारी होगये हो । शास्र में स्पष्ट ही कहा हे कि. 
“याचित्तस्तन्मयो A गुह्यममेतत्‌ सनातनम्‌'' अथवा धयं यं वापि स्मरन्‌ भावं 
स्यजत्यंते कलेवरम्‌ | तं तमेबैतीति' | अतएव इस बात में-कोई भी सन्देह नहीं 
है। तुम्हारी अंत कालीन अवस्था का विचार करके शर्रर रोमाश्वित और हृदय 
चैराग्यसे पूर्ण होजाताहै | वमन होनेके कुछ देर पाछेही तुम अचेतन होगये थे, 
aga | वह दशा याद आकर हृदय को व्याकुळ कर देतीहै । तुम्हारी मृत्यु से 
कुछ दिन पूव कोई कटु वचन तुमको कह दिया था, उस कटु वचनका अनु - 
ज्ञाप आज तक हृदय को BIS डालताहे | कभी कभी उसी अनुताप रूपी: 
Fea को धोनेके लिये नेत्रोंस आंसू गिरा करते हैं क्या कहें | वह पछतावा 
केसी प्रकार नहीं जाता । तुमने संसार का क्या देखा भाला, क्या छत्तीस 
SH ही सब कुछ देख छिया | इस नाशवान्‌ संसार में अमर तो कोई भी नहीं 
| संसार की गति ही ऐसीहे । यह सब जान वा बूझ कर भी मनमें शान्ति. 
है होती, घर द्वार सबही वहहैं, परन्तु आज तुम्हारे बिना सूनेसे ज्ञात होकर 
[ट खानेको दौडतेहे परमपूजनीय श्रीमाताजी तुम्हारी याद के आनेस Mes 
„हीं जाकर शोक पारावार में गोते खाने लगतीहैं, हम दोनों भाता भी दिन रात 
तुम्हारे बियोगजनित शोक संतापमें ग्रसित रहते हैं | सुभद्रा, रामदेवी तो प्रति क्षण 
तुम्हारी याद कर करके जळ धाराको सदुश अश्रुधारा बहाती रहतीहें।प्रभा, तारा, 
|| “नदा, सावित्री दिनरात “ मण्डीमामा ! मण्डीमामा !? कह कर तुमको स्मरण 
af 'करती रहतीहें जगदीश का भी यही हाल्हे, तुम्हारे विना इन बाळकोंकी अव 
। अझन्तही शोचनीय दशा होगई है । तुम्हारा गौर वण, सुन्दर व छटादार वदन, 
चौंडामाथा, प्मपलाशछोचन, मधुर बोल दिनरात याद आया करतेहें । हम 
i “सब बडेही 0 नीट जो तुमसे AIG उनको पाकरके खोंदिया । तुम माया 
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| (६) समर्पण |. 


रहित व्यवहारे द्वारा इस जीवनके रथूळं बंधनको तोडकर परम शान्तिमें चळे 
गये हो, अतएव पूजनीय हो । इसी कारणफों मानकर यह “धन्वन्तारे तंत्र 


शिक्षा” पुस्तकरूपी- पुष्प, भक्तिका उपहारस्वरूप तुमको समर्पण किया गया । - 


अवश्य इस पुष्पकी सुगंध से शतशत नारियोंके Rae हृदयमें शान्तिका . 
संचार होगा | मइया ! इस पुष्पको सदैव अपने पास रखकर मुझ सहोदरपर 
अनुग्रह करना | SERA प्राथनाहै कि, यह प्रसून तुमको नंदन वनके समान 
आनंद देने वाला हो | 


फाल्युन कृष्ण १३ बुधवार तुम्हारे दुःख से दुःखी- 
सम्बत्‌ १०६५ | ` कन्हैयालाल सिश्र । 
: २१-२-६ ६. मोहह्ला-दिनदारछुरा, 
(शिवरात्रि) मुरादाबाद-सिटी । 
Be अब अपनेको गोपाळ ! 


तुमरोइ सनस तुम्हारेहि अपन, काट देहु जग जाल ॥ १ ॥ 

अंधकार दिखरात Fe दिशि, भय उपजावत भौन । 

विन तुमरे मामा के जिय की, जरन मिटावे कौन ॥ २ ॥ 

सूनो गेह देह सूनो सो, सूनो नेह सनेह । 

व्याकुळ करत रात दिन आंखें, वरस अश्रु जलमेह ॥ ३ ॥ 

कब विश॒ वदन देखिही बहुरो, सुख सों कण्ठ लगाय । 

कब निज जीवन सफल Alter, गोद खिलाय खिलाय ॥४॥ 

कहो कहा विनवत हों एही, मोहि न कौन की आदा । 

“दास जान पद्‌ पदम आपने, दीजे वेग निवास ॥ ५॥ 

यह उपहार दयानिधि प्यारे, ग्रहण करो सुख पाय । 

दुखित आकुलित शोकित मामा, विनवत हाहा खाय ॥ ६॥ 
Raia निवेदक- 
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उस सच्चिदानन्द करुणावरुणालय आनन्दकन्द ATE के चारु चरणोंमें 
धारम्वार नमस्कार है कि जिनकी इपाकोरसे सूक वाचाळ और पंगुगण 
पषेतों पर आरोहण कर TRE यह उसही की महिमा का Prarie कि, आज ' 
कं संपर्ण भारतवर्ष में संस्कृत विद्याके प्रचार की ध्वनि प्रतिष्वानित होकर 
सनातन घर्मावळविम्यों को प्रमुदित कर रही है । 

भगवान्‌ भूतनाथ श्री महादेव जी ने कलियुग के बीच संसारी रजावोको 
शक्तिहीन विद्याहीन और धनहीन विचार कर तंत्र शास्र के प्रगट किया । तंत्र 


` शाक्षके पठन पाठन और मनन करने से सिद्धि अवऱ्यही प्रा हो जाती है । 


जो कार्य सहलशः त्रत करने पर भी सिद्ध नहीं होता वही कार्य तंत्रशात्र की 
केवळ एक क्रिया से ही सरव्तापूर्वक सिद्ध हो सकता है । परन्तु प्रत्यक 
अनुष्ठान और प्रत्येक साधन में मनन और शब्दों को ठीक ठीक उच्चारण तथा 
विधि के मळी भाँति से जानने की अत्यन्तही आवश्यकता है । आज कळ के 
दुराग्रही लोग किसी क्रिया को भी मळी माति से नहीं dad और 
अल्पकालमें ही सिद्धि वन जाना चाहते हैं | अब आपही विचार कीजिये कि ऐसे 
महाशयोंको किसप्रकार सिद्धि प्रात्त हो सकती है ? 

तांत्रिक विषयोंके सिद्ध न होने में दूसरा एक विन्न यह भी हैं कि लोभी 
पापी संतापी- और वर्णसंकर पुस्तकविक्रेता खाक धार को एकत्र करके उस 
को ही किसी बडे तंत्र के नाम से प्रकाशित करते और तांत्रिक लोगो को 
धोखा देकर ठगते हैं. पाठक गण | ऐसी पुस्तका की विधि के अनुसार काये 
करते हैं और अंत में निराश होकर तंत्रशात्ञ को मिथ्या समझते हैं | पाठक 
गण ! आप लोग देख भालकर किसी विधि को किया करें और सळी भाँति 
से स्मरण We कि तंत्रशात्र त्रिकालमें सत्य है, परन्तु मिथ्यावादी विद्यादिग्गज 


परम ag भैंस नूरकमेकारी पापीलोग ही झंठे हें जो अपने 
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(<) .  अमिका। 
को बढाने के लिये इथा डींग मारा करते-भीर जाली पुस्तकों को प्रकाशित 
करके जग वंचक की.पदवी पाते हैं कलिकाळ की कैसी कठिन कुचाळ है ? 
कि आज कळ मिथ्या वैय, मिध्याशाल्ली, मिथ्या ज्योतिषि, मिथ्या ऐतिहासिक, 
मिथ्यापंडित मिथ्याआचार्य बहुत से प्रगट हो गये हैं । पाठक महाद्ययों से निवे- 
दन है कि इसप्रकार के जगवंचक मसीजीवियों के किसी यंत्र मंत्र तंत्र में कोई 
बात aye छिखी हो तो वह दोष aa कान समझकर उपरोक्त कळ. 
'कळंकों का ही समझें । . 
तान्त्रिक धर्म को प्रहण करने के पहिले योग्य गुरु के प्राप्त करने की 
al है मिना गुर के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । पुस्तक तो उपलक्ष 
मात्र ह इसकारण आप छोग गुरु की खोज कर दीक्षा ग्रहण करे तब अवश्य 
ही मनोकामना सिद्ध होगी। तर 


` प्रस्तुत पुस्तक में तान्िक छोगों के हितकी बहुत सी 
ais इत सी बातें हैं और 
TN छोगमी पढकर छाम उठा सकते हैं अतएव इस का प्रकाशित करन! 
fy ae कार्य का आंरभ किया और आज वह झुभ दिन उपस्थित 
आप छोग हमारी प्रकाशित “ धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा?* 
el ” को पढ़कर लाम 
जो महाशय तंत्रशाल्ल पर विशेष 
श्रद्धा रखनेवाले और परम देवि 
भक्ति यदि उनको कोई अनुष्ठान कराना हे तो हम विधिपू्ेक पूर्ण र 
'सकतेहें और यदि योग्य गुरु की आवश्यकता हो तो उसको भी बता aa 
हैं परन्तु यह ay केवळ तान्त्रिक लोगो के लिये किया जा सकता है का 


उपसंहारमे निवेदन है कि इस ग्रंथका छापकर प्रकाशित करने और समूल्य 


'बितरण के सम्पूण अधिकार परमोदार गुणग्राहक विश्व मालू सेठ 
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| भूमिका । (९) 

रा शाइष्णदासजी को दिये गयेहैँ उन्हों ने अपनी अमोघ कृपा से 
ec faster ao 

= निज “efits tea elt ea वम्बईमें छापकर मुझे उपकृत किया 

> असच मैं भी भगवान्‌ श्री महादेवजीसे उक्त सेठ जी की आयु यश और 
Sarat बृद्चिके लिये प्रार्थना करता हूं । 

यदि पाठक गणोंको इसके द्वारा कुछमी लाभ हुआ तोः परिश्रम सफल: 

समझा जायगा | 


ROA कृष्ण १३ बुधवार ) SMT अजुग्रहीत- 
सम्बत १९६ |. कन्हैयालाल मिश्र | 
(शिवरात्रि) | ( मोहल्ला दीनदारपुरा ) 

é सुरादाबाद ।. 


ह 
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धन्वन्तरितन्त्रशिक्षाकी विषयानुक्रमणिका । 


॥ श्रीः॥ 


Rr 
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विषय, पृष्ठ 
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' पतिजयासाधन Une: oo 
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काश्चन कुण्डली सिद्धिः ... ? 
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. | अथवान्येप्रकार पुरश्चरण 
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(१२) | अवुक्रमणिका । 
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'ची्योमेधिकरण . ... ... १९० दव्य-विनाशन ... ... ९ 

वाणसाधन ... ... ... ३०० 


बाळककावक्रदून निवारक-- 2 
तत्‌~प्रताकार, 2 “०० करत 


कवच cae ces ” eae 
Ga विद्या स््रीविद्या लाभ ... १९१ | "८ मलाभ «« ... ? 
षोडशी-- कवच Ree 5 शुरुद्शन लिन “soe Joe esa २०१ 
सर्वव्याधि विन्न ... ... » |= A Coosa 
प्रशमन-कव॒च 7 a हात vos sae ३०२ 
Ne श्याद्वार ० «७७ ... ?* 


वशीकरण ess ७०७ = के 
8? | देवी-देवताके बीजमंत्र ... २०३ 


ऋोध-शान्ति ७०७ eee ” कुलकुण्डालेनी LN 
द्धारोद्धाटन अथात्‌ 'ए्डाडेनीसिद्धि ... २०४ 
इत धन्वन्तारे तंत्र शिक्षा का- 


द्वार खोलना Cry} eve न? | 
सूचीपत्र समास । 
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श्रीः | ae 
च्य AP ५ 
धन्वन्तरितंत्राशिक्षा । 
=) Ae 
मंगळाचरणमू | 

सष्टा पाता च संहता यः साक्षात्परमव्ययः | 

तं वन्दे परमेशानं शिवं देवं जगद्गरुम ॥ 

जो संसारके सृष्टिकत्ती, पालनकत्ती और संहारकत्तोहै, 


` ओर साक्षात्‌ परमपुरुष अविनाशी हैं उन्हीं परमेश्वर TRE 
` केल्याणदायक शिवकी वन्दना करता हूं । 


पुराणेभ्यश्व TPA नानाशास्रेभ्य एव | 
संगृह्य बहुमियेत्नेस्तन्त्रशिक्षा प्रतन्यते । 
तत्र दश महाविद्यामनून्‌ वक्ष्ये समासतः ॥ 
नानाविध पुराण तंत्र और अन्यान्य- MA परमयत्न 
पूर्वक संमहकरके यह तंत्रशिक्षा नामक गंथ रचा जाता है। 
तिसमें सबसे पहिळे दशमहावियांके मंत्रादि संक्षेपे कथित 
होते हैं । 3 
दशमहाविद्या | 
कालीमंत्रः | र 
कीं की कं ह ही हूं हू दक्षिणे कालिके ककी कीं हीं ही 
हूँ हु स्वांहा | 


CC-0. Arutsakthi रे. Nagarajan Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri _ : 


(२) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


काठीध्यानम्‌ । 
करालवदनां घोरं सुक्तकेशी चतुधुजाम) 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमालाविभूषिताम्‌ ॥ 
सद्धरिछत्नशिरःखङ्गवामाधोद्धकराम्डुजाम्‌। ` 
अभयं वरदचेव दक्षिणाधोद्धपाणिकास्‌॥ 
महामेघप्रभां श्यामां तथा चेव दिगम्बरीम्‌। ` 
कण्ठावसक्तसुण्ड़ालीगलइधिरचचिताम्‌॥ 
कृणावतंसतानीतशवयुग्मभयानकाम्‌। 
घोरदं्राकरालास्यां पीनोन्नतपयोधरास्‌॥ 
शवानां करसंघातेः कृतकाञ्ची हसन्सुखीम्‌। 
सृकच्छटागलद्क्तघाराविस्फूरिताननास्‌। 
चोररावां महारोही श्मशानालयवासिनीम्‌ । 
बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रितयान्विताम्‌॥ 
दन्तुरां दाक्षिणव्यापिसुक्तालम्बिकचोच्चयाम्‌। 
शवरूपमहादेवहदयोपरि संस्थिताम्‌ ॥ | 
शिवाभिषोररावाभिश्चतुदिक्ष समन्विताम्‌ | 
महाकालेन च समं विपिरीतरतातुराम्‌ ॥ 
सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोरुदाम्‌ । 
एवं साचिन्तयेत्‌ काली सब्वेकामसमृद्धिदास ॥ 
कालिकादेवी भयंकरमुखवाली घोरा छुटेबाळबाछी चतुभुजा 
ओर मुण्डमालासे अलंझृतहेँ । उनकी वाम ओरके दोनों 
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भाषाटीकासहिता । (३) 


हाथोंमें तत्काछ छेदनकिये हुए मृतकका शिर एवं खङ्ग औ . 
TAT ओरके दोनों हाथों में अभय ओर वरमुद्रा विद्यमान हे । 
कण्ठमें स्थित मुण्डमाछासे देवी गाढमेधकी समान श्यामवर्ण 
दिगम्बरा कण्ठमें स्थित मुण्डमाळासें टपकतेहुए रुषिरद्वारा 
लिप्त शरीरवाळी घोर दंष्रा कराठवदना और उंचेस्तनवाही 
हैं। उनके दोनों कान दोमृतक मुण्डभूषणरूपसे शोभापातेहे 
देवीकी कमरमें मृतकके हाथोंकी कोंधनी विद्यमानहे वह 
हास्यमुखी हें । उनके दोनों होठोसे रुधिरधारा क्षारित होनेके 
कारण वदन कम्पित होताहे देवी घोर शब्दवाळी महाभयं- 


करी ओर श्मशानवासिनी हैं उनके तीनों नेत्र तरुणअरुणकी 


समान हैं वह बड़े दॉत और ठम्वायमान केशकलापयुकतहे 
वह शबरूपी महादेवीके हृदयोपारे स्थिवहे उनके चारों ओर 
घोररव गीदड़ी भ्रमणकरतीहै। देवी महाकालके सहित विपरीत 
विहारमें आसक्त हैं वह प्रसन्नमुखी सुहास्यवदन ओर सत्बं- 


काम समृद्धिदायिनी हैं इसप्रकार उनका ध्यान करे। 


काठीपूजायंत्र। 
आदो त्रिकोणमालिख्य तिकोणं तद्॒हिरलिखेत | 
ततो वे विलिसेन्मंत्री त्रिकोणञयसुत्तमम्‌॥ 
ततो वृत्तं समालिख्य लिखेदष्टदलं ततः | 
त्तं विलिख्य विधिवत्‌ लिसेद्रूपरभेककम्‌ । | 
मध्ये तु बैन्दवं चक्रं बीजमायाविभूषितस ॥ | 
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(2) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 


प्रथम बिन्दु फिर निजबीज“ कीं” अनन्तर भुवनेश्वरी 
बीज “ ही” लिखकर इसके बाहर त्रिकोण और उसके 
बाहर चार त्रिकोण अंकित करके वृत्त अष्टदळपद्म और पुन- 
वार वृत्त अंकित करे । तिसके बाहर चतुद्दोर अंकित करना 
चाहिये | यह काळीकी पूजाका यंत्र हे & । 
जप-होम । 
लक्षमेकं जपेद्रिद्या हविष्याशी दिवा शुचिः । 
ततस्तु तहशांशेन होमयेद्धविषा प्रिये ॥ 
पूजाके अन्तरे मूलमंत्रका ST जपकर जपका द्शांश 
घृतहोम करना चाहिये । 
र काढीस्तव | 
कपूर मध्यमान्त्यस्वरपररहितं सेन्दुवामाक्षियुक्तं 
बीजन्ते मातरेतब्रिपुरदरवधु त्रिकृतं ये जपन्ति | 
तेषां गद्यानि पद्यानि च मुखकुहरादुछसन्त्येव वाचः 
स्वच्छन्दं ध्वान्तधाराघररुविरुचिरे सववेसिद्ध 
गतानाम्‌ ॥ । 
: हे जर्नाने | हे सुन्द्री ! तुम्हारे देहकी कान्ति श्यामवणे 
= तमान मनोहर हे। जो तुम्हारे एकाक्षरी बीजको तिना 
% दृशमहाविद्याकी बीजः पूजा करनी शेती Dade 
Pree जपकरना होता ie eo sl AUN a 


अन्यान्य जो कुछ आवश्यकता है, वह पुस्तकमें लि i 
ie पु ख़कर समझना असं 
भव ६। वह सबविषय गुरुके मुखसे जाननाचाहिये । nue 
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भाषाटीकासहिता । (५) 


करके जप करते हैं वह शिवकी अणिमादि अष्टसिदिको प्राप्त 


होते हैं और उनके मुखसे गयपथमयी वाणी निकलती है। - | 

इशानः सेन्दुवामश्रवणपरिगत॑ बीजमन्यन्महेशि 

SH ते मन्दचेता यदि जपति जनो aT कदा 

चित्‌ । जित्वा वाचामधीशं धनदमपि चिरं मोह- 

यननमबुजाक्षीवृन्दं THe चूडे प्रभवति स महाघोरः 

बाणावतंसे ॥ 

हे महेश्वरी ! तुम्हारी चुड़ामें अचन्द्र शोभा पाता हे 

और दोनों कानोमें दो महा भयंकर बाण अळंकारस्वरूपसे 
रहते हैं। विषयमत्त परुष भी तुम्हारे “हे”. इस बीजको 
दूनाकरके पवि अथवा अपवित्र काठमें एकबार जप करनेसे 
भी क्या और ware सुरगुरु ओर कुबेरके परास्तकरमेमें 
समर्थे होता हे । वह पुरुष सौन्दर्ये सुन्दरी च्नियांको भी 
मोहित करसकता हे इसमें सन्देह नहीं । 

इशो वैश्वानरस्थः शशाधरविलसद्वामनेतरेण युक्तो 
बीजं ते डुन्द्रमन्यद्विगलितचिङुरे कालिके ये जपन्ति 

Ber भान्त ते च त्रिभुवनमपि ते वश्यभावं नयान्ति 

सकडन्द्राखधाराद्रयधरवदने दक्षिणे कालिकेंति॥ 

हे मुक्तकेशी | तुम Hated कालके संगविहार करती 

हो इस कारण तुम्हारा नाम काळिका है तुम वामा होकर | 
दक्षिणदिक्त्थित महादेवको पराजय करती हुई स्वयं निवोण | 
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(६) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


दान करती हो इस कारण दक्षिणानामसे प्रसिद्ध हुई हो, तुमने 
` प्रणवरूपी शिवको अपने माहात्म्यसे तिरस्कार किया है तुम्हारे 
दोनों होठोसे रुधिरधारा क्षरित होनेके कारण तुम्हारा वदन 
. मण्डल परमशोभा पाताहे जो तुम्हारे “हीं ही” इन दोनों 
बीजकों जप करतेहें वह VIR पराजितकर त्रिभुवन 
वशीभूत करसकते हैं अथवा जो इस मंत्रको जपतेंहें वह शत्र 
SoA वशीभूतकर त्रिभुवनमें विचरण करेहें। 
GH वामें कृपाणं करतलकमले fags तथाधः 
सब्ये चाभीवेरश्च त्रिजगदघहरे दक्षिणे कालकेति । 
जप्लेतन्ञामवर्ण तव मनुविभव॑ भावयन्त्येतद्म्व 
तेषामष्टो करस्थाः प्रकटितवदने सिद्धयरुयम्बकस्य॥ 
हे जगन्मातः | तुम त्रिळोकीके पाताकेयोंका पाप हरतीहो 
तुम्हारे दांतोंकी पंक्ति महाभयंकर हे तुमने ऊपरके वामहाथमें 
सङ्ग नीचेके वामहस्तमें छिन्नमुण्ड ऊपरके दाक्षिणहाथमें अभय 
ओर नीचेके दक्षिणहाथमें वरधारण कियाहै। जो तुम्हारे 
पत्रके विमवस्वरुप “दक्षिणकाछिके” यह मंत्र जपे 
तुम्हारे स्वरूपकी चिन्ता करते हैं आणिमादि अष्ट सिद्धि 
उनके पास प्राप्त होतीहें । 
वगोद्यं वह्निसंस्थं Agua ललितं ay कू्ेयुग्मं 
लजादवन्दज्च पश्चात्स्मितमुखि तद्ध्टद्रर्‍यं योजयित्वा 
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भषाटीकासाहिता । (७) 


मातये ये जपन्ति स्मरहरमहिळे भावयन्ते स्वरूपं 
तेलह्व्मीलास्यलीलाकमलदल्हशः कामरूपा भवान्ति 
हे स्मरहरकी महिछे ! तुम्हारा मुखमण्डल मृदु-मधुर 
हास्यसे विराजित है जो मनुष्य तुम्हारे स्वरूपकी भावना . 
करतेहुए तुम्हारा नवाक्षरमंत्र ( कींकीकॉहेंहूहीहीस्वाहा) जप 
करतेहें वह कामंदेवकी समान मनोहर सोन्द्य्येको माप होतेहे 
उनके नेत्रकमळकी Viol Wass सहर लम्बी और 
रमणीय होवीहे ॥ 
प्रत्येकं वा त्रयं वा द्वयमपि च परं बीजमत्यन्तगुझ् 
CANA योजयित्वा सकलमपि सदा भाववन्तो जपः 
न्ति।तिषांनेत्रारविन्दे विहरति कमला वक्रशुआशुबिम्बे 
वाग्देवीदिव्यसुण्डखगातिशयलसत्कण्ठपीनस्तनाब्ये ॥ 
हे जगन्मातः] तुम्हारे उपदेशानुसार यह त्रिभुवन अपने अपने 
कार्य्यमं नियुक्त होताहै,इसी कारण तुम देवीनामसे कथित हो। 
तुम्हारा कण्ठ मुण्डमाळा धारणसे परमशोभा पाताहे, तुम्हारा 
TARAS पुष्ट ऊंचे स्तनमण्डळसे विराजित हे, हे महेश्वरी ! 
जो पुरुष तुम्हारा ध्यान करतेहुए““दक्षिणेकालिके” इसतामके 
पहले ओर अन्वर्मे पूर्वकाथित अतिगुद्य एकाक्षरमंत्र अथवा यह | 
त्रिगुणित तीनअक्षर मंत्र वा “इशो वेशानरस्थं” इत्यादि . 
ele रा. लता ला स 


(८) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 


नवाक्षरमंत्र अथवा गुह्य बाइसाक्षर मंत्र मिलाकर जपकरते हैं 
कमला उनके, ATA और वागदेवी TTA. विलास 
करती है॥ | 

गतासूनां बाहुप्रकरकृतकञ्चीपारेलस- 

farsa दिखस्रां त्रिभुवनविधात्रीं त्रिनयनास्‌॥ 

२मशानस्थे तत्पे शवहदि महाकालसुरत- 

प्रसक्तां त्वां ध्याय्ञजननि जडचेता अपि कविः ॥ 

हे जननि ! तुम त्रिळोककी सृष्टिकत्री त्रिलोचनः और 
दिगम्ब्री हो तुम्हारा नितम्बदेश बाहुनिम्मित seit 
ASST है। तुम श्मशानमें स्थित शवरूपी महादेवकी हृदय 
शय्पापर महाकाङके संग कोडापे रतहो । विषयमत्त मूर्ख 
व्यक्तिभी तुम्हारा इसमकार ध्यान करनेसे अछौकिक कवि- 
स्वशक्ति पाताहे ॥ 


शिवाभिघोराभिः शव॒निवसमुण्डास्थिनिकरेः 
परं संकीणोयां प्रकाटितचितायां इरवधूम्‌ ॥ 
` प्रविष्टां सन्तुष्टासुपारिसुरतेनातियुवतीं 
सदा त्वां ध्यायन्ति क्कचिदपि न तेषां परिभवः ॥ 
हे देवि | काठिके तुम महादेवकी प्रियतमा हो विपरीत 
विहारं सन्तुष्ट और नवयुवती हो जिसस्थानमे भयंकर शिवा 
गण भमण करती हैं। तुम उसी मृतक मुण्डोंकी अर्थो 
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as 


भाषाटीकासहित । , (९) 


आच्छादित श्मशानमे नृत्य करवीहों तुम्हारी इसप्रकार चिन्ता 
करनेसे पराभवको प्राप्त नहीं होना पडताहे ॥ 

वदामस्ते कि वा जननि वयुञ्चेजंडधियो 

न धाता नापीशो हरिरपि न ते वोत्ति परमम्‌॥ 

तथापि त्वद्गक्तिषुसरयाति चास्माकमातिते 

तदृतत्न्तन्यं न खळु शिशुरोषः सचितः ॥ 

हे जननि | जब महादेव, बर्या और 'नारायणभी तुम्हारा 
परमतत्त नहीं जानते तब मूढ़मति हम तुम्हारा तच्च किस 
प्रकारसे वणेन करें तब जो इस विषयमें प्रवत्तहुए हैं तुम्हारे 
भति भजनविषयमें हमारे मनकी उत्सुकताही उसका कारण 
हे अनविकारविषयमें उम करता देखकर तुमको क्रोध 
उत्पन्न होसक्ता हे, किन्तु मूससन्तान जानकर उसको | 
क्षमा करो | 


समन्तादापीनस्तनंजघनधृणयोवनवती 
रतासक्ो नक्त यादि जपति भक्तस्तवमसुम्‌ ॥ 
विवासार्त्वां ध्यायन्‌ गलितचिङुरस्तस्य वशगाः 
समस्ताः सिद्धोघा भुवि चिरतरं जीवति काविः॥ 
हे इरमहिछे! जो पुरुष नम्र ओर मुक्तकेश होकर पुष्ट ऊंच | 
स्तनबाळी युवती नारीके सहित erga अनुभवपूब्वेक . 
रात्रे तुम्हारी चिन्ता करतेहुए तुम्हारे मंत्रका जपकरते ह 
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(१०)  धन्वन्तरितन्त्ररिक्षा । 

वह BART शक्तियुक्त होकर बहुत HSI T पृथिवीमें 
रहते हैं ओर सम्पूणे अभीष्ट उनके समीप होता है । 

समः सुस्थीभूतो जपाते विपरीतो यदि सदा 

विचिन्त्य त्वां ध्यायन्नतिशयमहाकालसुरताम्‌ ॥ 

तदा तस्य क्षोणीतलेविहरमाणस्य विदुषः 
.. कराम्भोजे वश्याःस्मंरंहरवधु सिद्विनिवहांः ॥ 

हे हरवल्ठमे | तुम महाकालके संगविहारसुख अनुभव 
करती हो, विपरीतरतासक्त होकर स्थिरमंनसे तुम्हारा ध्यान 
करनेपर CMa पारदर्शी होजाताहै और सिद्धिसमूह 
हस्तगत होती ह। | 

सूते संसारं जननि जगतीं पालयति च 

समरतं क्षित्यादि प्रलयसमये संहराति च ॥ 

अतस्त्वं धातापि त्रि्ुुवनपातिः श्रीपतिरपि 

महेशोऽपि प्रायः सकलमपि किं स्तौमि भवतीम्‌ ॥ 

हे जगन्मातः | तुमसेही जगतके सम्पूर्ण पदार्थ उत्पन्नहुए 
हैं अतएव तुम्ही सृश्टिकर्ता बल्नाहो, तुम्ही समूणेजगतको 
Ted हो, सुतरं तुम्हीं नारायण हो महामल्यकाळके समय 
यह जगतससार-तुमसेही ल्य होता हे इससे तुम्ही महेश्वरीहो 
किन्तु स्पष्ट समझाजाता है कि, तुम्हारे पति होनेके कारणही 
महेश्वर प्रछ्यकाठमें SARL पापत नहीं होते | 
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भाषाटीकाप्तहिता। ' (११) 


अनेके सेवन्ते भवदधिकगीव्याणनिवहा- 

न्विमूढास्ते मातः किमपि न हि जानन्ति परमम्‌ 

समाराध्यामाद्यां हरिहरविस्थिदिविबुधेः 

प्रसक्तोऽरिम स्वैरं रतिरसमहानन्दनिरताम्‌॥ 

हे जगदम्बे! तुम निरन्तर विहारके आनन्दं निमग्न रहती 
हो तुम्ही :सबकी आदिस्वरूपिणी हो, अनेक मुढबुद्धि मनुष्य 

अन्यान्यदेवंताओंकी आराधना करते हैं किन्तु यह अवश्य 

ही तुम्हारे उस अनिषैचनीय परमतत्त्वका विषय कुछ नहीं 
जानते उनके उपास्य बहा, विष्णु, शिव इत्यादि देवतालोग | 
भी सदा तुम्हारी उपासनामें निरत रहते हैं। 

धरिती कीलाळं शुचिरपि समीरोऽपि गगनं 

त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी कालि सकलम्‌ ॥ | 

स्तुतिः का ते मातस्तव करुणया मामगतिकं 

प्रसन्ना त्वं भूया भवमनुनभूयान्मम जनु: ॥ 

हे जननि | क्षिति, जल, तेज, वायु और आकाश यह पंच 
मूतभीतुम्हारेही स्वरूपहें तुम्हीं भगवान्‌ महेशवरकी हृदयराञ्जिनी | 
हो तुम्ही इस निभुवनका मंगढविधान करती हो हे जननि। 
इस अवस्थामे तुम्हारी फिर कया स्तुति करुं ! क्‍योंकि किसी 
विढक्षणगुणका आरोप न करके वणेनकरनेको स्तुति कहते हैं। ._ 
TH कोन गुण नहीं है जो उसका आरोपकरके तुम्हारा 
स्तवकरूं ! तुम्‌ स्वयं जगन्मयी हो हरां तुम्हारे संबंधमे जो | 


(१२) ` पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


वर्णन हो वह संत्र तुम्हारे स्वरूपव्णनपर हे, हे कपामयि | 
तुम अपनी दया प्रकाशकरके इस निराभय सेवकके प्रति 
संतु होओ तो फिर इस सेवकको संसारभूमिमें जन्म लेना 
नहीं पड़ेगा । | 
श्मशानस्थस्स्वस्थो गलितचिकुरो दिळूपटघर- 
स्सहसन्त्वकाणां निजगलितवीय्यैण कुसुमम्‌ ॥ 
जपंस्त्वत्प्रत्येकमसुमपि तव ध्याननिरतो 
महाकालि स्वैरं स भवति धारित्रीपरिवृढः ॥ 


~ 


हे महाकाछिके | जो मनुष्य श्मशानभूमिमें वश्चहीन और 
बाल खोलकर यथाविहित आसनपर बेठकर स्थिरमनसे 
तुम्हारे स्वरूपका ध्यान करते करते तुम्हारे मंत्रको जपताहे 
ओर अपने निकळे वीयसंयुक्त सहस्र आकके फल एकएक 
करके तुम्हारे TI अपण करता हे वह सम्पर्ण धरणीका 
अधीश्वर होता हे | ह 


Te सम्माजंन्या परिगलितवीरय्य हि चिकुर 
ससूळ मध्याह्ने वितरति चितायां कुजदिने ॥ 
सखाय भेम्णा जपमनुसकृतकालि सततं 
ae याति क्षितिपरिवृद्ः सत्कविवरः ॥ 
देवी | जो मंगळवारके दिन म के | 
2, मध्याह्कालके समयकंधी 
दारा शंगारकिये गृहणीके समूळ केशलेकर पूब्वैकथित तुम्हारे 
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भाषाटीकासहिता । ` . (३३) 


जित किसी wera जव करता हुआ तुम्हे भक्तिपतहित 
चिवाभिमें अपंगकरता हे वह धराका अधीश्षर होकर 
निरन्तरहाथीपर चढ़कर विचरण करने समर्थ alate और 
व्यासादिक कविकुलकी प्रधानताको प्राप्तहेता है। 
सुपष्पेराकीणै कुसुमधतुपो मन्दिरिमहो | | 
पुरो ध्यायन्‌ ध्यायन्‌ यादि जपाते भक्तर्स्तवमसुम्‌॥ ` 
स गंधव्येश्रेगीपतिरिव कवित्वामृतनदी- | 
नदीनः पर्यन्ते परमपदलीनः प्रभवति॥ . | 
हे जगन्मातः! साधक यदि सवयं फूढोसे रंजित कामग्रहको 
अभिमुख करके मंत्रार्थके सहित तुम्हारा ध्यान करता करता . 
पू्वेकाथेत किसीएक मंत्रका जपकरे तो बह कावेत्वरूपी 
नदीके CATH समुद्रस्वरूप होता हे, और महेन्द्रकी समा- ग 
`नता प्राप्तकरताहै | वह देहान्तके समय तुम्हारे चरणकमळमें. 
लीन होकर जो स्वरूप मुक्ति प्रापकरताहै यह विचित्र नहीं है। ` 
त्रिपञ्चारे पीठे शवारिवहदि स्मेरवदनां . 
महाकाछेनोचचमैदनरसलावण्यनिरताम्‌॥ | 
समासक्तो नक्त स्वयमपि रतानन्दनितो | 
जनो यो ध्यायेत्तामयि जननि स स्यात्त्मरहरः॥ | 
हे जगन्मात | तुम्हारा मुखमण्डल मृदुहास्यसे विराजिवहे 
तुम सदा RF संग विहारसुस अनुभव करती होजोसाधक | 
UE अपना ATC सुस... तमु काता. हुझा शव 


(१४) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


` हृदयरूप आसनपर पांच दशकोण युक्त तुम्हारे यंत्रमे तुम्हारी 
पूर्वोक्त प्रकारसे चिन्ता करताहे, वह शीघ्र शिवत्व छाभ 
करता है ।॥ 
 सलोमार्थि स्वैरं पललमपि मार्जारमसिते 
REE भेषं नरमहिषयोश्छागमापि वा ॥ 
- बेलिन्ते पूजायामापि वितरतां मत्येवसतां 
. सतां सिद्धिः सव्या प्रतिपइमपू्वा प्रभवति ॥ 
` हे जननि! पृथ्वीवास्ती साधकगण यदि तुम्हारी पूजामें 
SIRT माप ऊंटका मॉस, नरमॉस, महिषमांस अथवा छाग 
मॉस रोमयुक्त ओर अस्थियोंके सहित अपण करें तो उनके 
` चरणकमठमें आश्चयं आथवय्ये विषय सिद्धोतेहे | 
` वशी Bat मंज प्रजपाति हविष्याशनरतो 
` दिवा मातयुष्मच्चरणयुगलध्याननिषुणः ॥ 
परं नक्तं नग्नो निधुवनविनोदेन च मजु 
जनो रक्षं स स्यात्स्मरहरसमानः क्षितितळे ॥ 
हे जगन्भातः] जो इन्द्रियोंकों अपने वर्शाभूत रखकर हवि- 
प्यभोजनपृष्वेक भातःकाठसे दिनके दूसरे पहरतक तुम्हारे . 
दोनों चरणोंमें ।चेत्त छगायकर जप करते हैं और पशुभावा- 
नुसार एक लक्ष जपरूप पुरश्रण करतेंहे, अथवा जो साधक 
` रानिकाठमें नप्त और विहारपरायण होकर वीरसाधनानुसार 
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भाषाटीकासहिता। . (१७) 


TEST जपरुप पुरश्चरण करते हैं यह दोनों प्रकारके साधक - 
इथ्वीतलमें स्मरहर शिवकी समान होते हैं । 

इद्‌ स्तांभ मातर्तवमचुंसधुद्धारणजप 

स्वरूपाख्यं पादाम्बुजयुगलपूजाविधियुतम्‌॥ 

निशाद्धे वा पूजासमयमाचे वा यस्तु पठति 

प्रलापे तस्यापि प्रसराति कवित्वामृतरसः । 

हे जनानि] मेरे किये इस स्तवे तुम्हारे मंत्रका उच्चार और 

तुम्हारे स्वरूपका वर्णन हुआ हे तुम्हारे चरणकमलकी पूजावि 
धोकाभी इसमें उल्लेख कियाहे जो साधक निशाहिपहरका में 
अथवा पूजाकालम इसस्तवको पढताहे उसकी अनर्थकवाणीभी 
पंबन्थरूपम पारेणतहोकर कवित्वरूप सुधारस प्रवाहितकरतीहे | 


कुरंगाक्षीवृन्दे तमनुसरति प्रेमतरल॑ - 
वशस्तस्य क्षोणीपातिरपि कुबेरप्रतिनिविः॥ 
रिपुः कारागारं कलयति च तत्केलिकलया 
चिरं जीवन्खुक्तः स भवाति च भक्तः प्रतिजलुः।। _ 
मृगकी समान नेत्रोवालींख्ियें उस स्तवपढनेवाठे साधकको 
भियतम जानकर उसकी अनुगामिनी होती हें । कुबेरकी 
समान राजाभी उसके BW रहतेहै और उस साधकके | 
शजुगण कारागारमें Teele ।.वह साधक जन्मजन्समें 
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(१६) न्वन्तरितन्त्रशिक्षा।- 


जगदम्बिकाका भक्तहोदांहे | और सवेकाळ महाआनन्दसे 
विहारकरके देहके अंतमे मोक्ष प्राप्त करता है । 
इति श्रीमहाकाल विरचितं पॉडितकन्हैयालालकृतभाषाटीका 
सहित श्रीमदक्षिणकालिकायाःस्वरूपाख्यस्तोत्रम्‌ । | 


अथ कालीकवचम्‌ ॥ 
भरव्युवाच। | 
कालीपूजां श्रुता नाथ भावाश्च विविधाः प्रभो | 
इदानी श्रोतुमिच्छामि कवचं पूरव्वेसूचितम्‌ ॥ 
त्वमेव शरणं नाथ त्राहि मां इुःखसङ्कटात्‌। 
त्वमेव AST पाता च संहता च त्वमेव हि ॥ 
मेरीने कहा हे नाथ ! हे प्रभो | मैंने काळीपूजा और 
उनके विविधभाव सुने अब पूर्वसू चित कवच सुननेकी इच्छा हु 
है उसको वर्णेनकरके मेरी दुःख सङ्करे रक्षा कीजिये आपही 
रचना करते रक्षाकरते और संहार करतेहो हे नाथ तुम्ही मेरे 
आभ्य हो। ` 
` भैख उवाच ॥ . 
a शण वक्ष्यामि भेरवि प्राणवछ्भे | 
` आजगन्मंगल नाम कवचं मेत्रविग्रहम । 
परित्वा धारयिता च लोक्यं मोहयेत्‌ क्षणात्‌॥ 
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भाषाटीकासहिता-। (१७) 


भेखने कहा हे TREN भीजगन्मंगळनामक कवच क- 
हताहूं सुनो इसको पाठ अथवा धारण करनेसे शीघ्र. Hela 
को मोहित करसक्ता है। 

नारायणोपि यद्धृत्वा नारी भूत्वा महेश्वरम्‌ | 

योगेशं क्षोभमनयद्यद्धत्वा च रघूद्वहः | 

वरहप्तान्‌ जघांनेव रावणादिनिशाचरान्‌ ॥ 
नारायणने इसको धारणकरके नारीरूपसे योगेश्वर शिवको 
मोहित कियाथा। भीरामने इसको धारणकरके वर्त रावणादि | 
राक्षसोंको संहार किया | 
यस्य प्रसादादीशोऽईं त्रैलोक्यविजयी Ta: । 
धनाधिपः कुबेरोऽपि सुरेशोऽभूच्छचीपतिः । 
एवं हि सकला देवाः सव्वंसिद्धीश्वराः प्रिये॥ | 
हे भिये ! इसकेही प्रसादसे में त्रैठोक्यजयी gene कुबेर 
इसके प्रसादसे धनाधिप, शचीपति सुरेश्वर और सम्पर्णदेवतागण 
सर्वेसिडीश्वर हुए हैं । र : 
औजगन्मङ्गळस्यास्य कवचस्य ऋषिश्छिवः | 
छन्दोऽचुष्टबदेवता च कालिका दलिणेरिता ॥ 
जगतां मोहने दुष्टनिग्रहे भ्रुक्तिमक्तिध ॥ | 
योषिदाकर्षणे चैव विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ | 
इस कवचके ऋषि शिव छन्दअनुष्टप देवता दक्षिणकालि- 
` का ओर मोहन दुष्टनिग्रह भुक्तिमुक्ति ओर योषिदाकपेणमे 
विनियोग है, | ee ea = Bab Digitized by Se 


(१८) घन्बन्तारितन्त्राशिक्षा । 


शिरो में कालिका पातु क्रौद्धारैकाक्षरी परा । 
की करं कों मे लळाटञ्च कालिकां खन्नधारिणी ॥ 
इं इं पातु नेतयुग्मं lal पातु शुती मम । 
दक्षिणे कालिके पातु भाणयुगमं महेश्वरी ॥ 
[कीं रसनां पातु इंइं पातु कपोलकम्‌। 
वद्नं सकल पातु Al Al स्वाहास्वरूपिणी ॥ 
कालिका और TSU मेरे मस्तक कीं कीं कीं और 
सन्नधारेणी कालिका Ties हु दोनों नेत्र हीं हीं कर्ण 
दक्षिणे काके दोनों प्राण की की क्री रसना हुं हुं कपोळदेश 
और हीं हो स्वाहास्वरूपिणी सम्पृणेबदनकी रक्षा करें । 
दाविशत्यक्षरी स्कन्धो महाविद्या सुखप्रदा | 
खन्गसुण्डधरा काली सब्मोङ्गमभितोऽवतु ॥ 


` ओह ज्यक्षरी पातु चासुण्डा हदयं मम । 
एंुआएँ स्तनंदरन्द॑ हीं फूट स्वाहा कङुत्स्थलम्‌ ॥ 
अक्षरी महाविद्या भुजो पातु सकत्तका। | 
 ओ्ाहुहुहीहीं करो पातु षड्क्षरी मम ॥ 
: बाईस अक्षरकी वियारुप सुखदायिनी महाविया दोनोंस्ङ- 
"न सञ्ञपुण्डपरा कालो सङ्ग कीं हं हीं चमुण्डा हृदय ऐं 


| cl ं दोनों स्तन हीं फट्‌ स्वाहा कन्धोंकी Fara महाविद्या 
cu ओर कीं इत्यादि Tea Par दोनों हाथोकी रक्षा 
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भाषार्टीकासाहिता । (१९) 


क नाभि मध्यदेशश्च दक्षिणे कालिका$वतु | 

क्री स्वाहा पातु पृष्ठन्तु कालिका सा दशाक्षरी॥ 

हीं कीं दक्षिण कालिके Sal पातु कटीद्रयम | 

काली दशाक्षरी विद्या स्वाहा पातृरुयुग्मकम । 

ata मे स्वाहा पातु कालिका जानुनी मम ॥ 

कालीहन्नामाविद्येयं चतुर्वगेफलप्रदा। 

की नाभिदेश दक्षिणे कालिके मध्यदेश कीं स्वाहा और 
दशाक्षर मंत्र पीठ हीं कीं दक्षिणे कालिके हुँ हीं कटि 
दशाक्षरीविया ऊरु आर ऊ हीं कीं सवाहा जानुदेशकी 
रक्षाकर | यह विद्या चतुवर्गफलदायिनी हे । ae 

कीं Bl हवीं पातु गुल्फ दक्षिण कालिकेवत । - 

क्री है ह्वीं स्वाहा पदं पातु चतुईशाक्षरी मम ॥ 


Aw 


कीं हीं हीं Jew एवं को हूँ हीं स्वाहा ओर चतुद्दशाक्षरी — 


_ विद्या मेरी रक्षा करे। 


खङ्गयुण्डधरा काली वरदा भयवारिणी | 
विद्याभिः सकलाभिः सा सव्वोङ्गमभितोऽवत। . 
खङ्ग मुण्डधरा वरदा भयहारिणी काढी सब वियाभोके | 
सहित मेरे सर्वोगकी रक्षाकरे = 
काली कपालिनी He कुरुकुछा विरोधिनी । 
विप्रचित्ता तथोग्रोमप्रभा दीप्ता घनत्विषः ॥ 
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(२०)  धन्वन्तरिवन्त्रशिक्षा । 


नीला घना बालिका च माता सुद्रामिता च माम । 
एताः सव्वोः खङ्गधरा सुण्डमालाविभूषिताः 
रक्षन्तु मां दिश्लु देवी ब्राह्मी नारायणी तथा॥ 
माहेश्वरी च चासुण्डा कोमारी चापराजिता ॥ 
वाराही नारसिंही च सब्वोश्वामितभ्रषणाः। 
` ` रन्तु स्वायुधेर्दिक्ष मां विदिक्ष यथा तथा ॥ 
` `` काठी कपाठिनी इत्यादि मूढालिखितसे सब मेरे दिकू 
` विदिक्को सवेत्र रक्षाकरें । | 
त्येवं कथितं दिव्यं कवचं परमाङ्गुतम्‌ । 
थ्रीजंगन्मंगळ॑ नाम महामंत्रोघविग्रहम्‌ ॥ 
. त्रैलोक्याकषेणं ब्रह्मकवचं मन्धुखो दितम्‌ | 
` युरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात्‌ कवचं ततः। 
` कवचं जिःसकृद्रापि यावनीवश्च वा पुनः ॥ 
. ` पह जगन्मंगळनामक महामंत्रस्वरूप परमअद्भुत दिव्य 
कवच कहागया। इसके द्वारा निभुवन आकर्षित हाहे गुरुकी 
पूजा करके फिर इस' कवचको अहणकरना चाहिये इसको 
एकवार वा तीनवार अथवा यावजीवन पाठकरे । 


तच्छतादमावृत्य नेलोक्याविजयी भवेत । 
aaa शोभयत्येव केवचस्य प्रसादतः ॥ ` 
` 'दाकनिभन्मासातपवसिद्धीशवरो भवेत ॥ ` 
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भाषाटीकासहिता । (२१). 
इसकी पचास आवृत्ति करनेसे जैछोक्यविजयी होसक्ता हे 
इस कवचके प्रसादसे त्रिभुवन क्षोभित होताहे इस कवचके . 
AMT एकमासमें सव्यसिद्धीश्वर होसकता al | 
युष्पाजलीन्‌ कालिकांये मूळेनेव पटेत्‌ सकृत | | 
शतवरषेसहस्राणां STAT: फळमाघुयात्‌ ॥ 
TRAN कालिकाको gra देकर एकवारमात्र 
इस कवचका पाठकरनेसे शतसहस्रवार्षिकी पूजाका फल प्राप्त 
होजाता है। 
भरने विलिसितचैव स्वस्थं धारयेद्यदि | 


he 


'रिखायां दालषिणे बाह कण्ठे वा धारयेद्यदि ॥ fee 

Ore मोहयेत्‌ कोधात्‌ त्रैलोक्यं TAIT | 
TAIT जीववत्सा भवत्येव न संशयः ॥ 

` भोजपत्र अथवा स्वणेपत्रपर यह कवच लिखकर रिरवा | 

दक्षिण हस्त वा कण्ठमें धारण करनेसे रोषवश त्रिभुवन | 

मोहित वा Wes करनेमें समर्थ होताहे । और नारीजाति 


बहुत सन्तानवाळी और जीववत्सा होतीहे इसमें संन्देह नहीं। a & 


न देयं परशिष्येभ्यो ह्यमभक्तेभ्यो विशेषतः। Eo 
रिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यशान्यथा मृत्युमामुयात I 
स्पद्धास॒द्य कमला वाग्देवी मन्दिरे युखे। ee 
पोत्ान्तस्थेय्थ॑मास्थाय निवसत्येव निश्चितम्‌॥ | 
अभक्त अथवा पररिष्यको यह कवच प्रदान न करै भक्ते. ` 
युक्त अपने रिष्पको: दे । इसके अन्यथा करनेसे मूयुके | ' 
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(२२)  धन्वन्तरितन्त्शिक्षा । 


मखमें गिरना होताहे | इस कवचके प्रसादस कमला ( लक्ष्मी) 
निश्चळ होकर साधकके घरमें ओर Wet मुखमें वास 
करती है। . | 
इदं कवचमज्ञात्वा योजपेत्कालिदक्षिणाम्‌ | 
शतलक्षं प्रजप्यापि तस्य विद्या न सिध्यति । 
स शक्रघातमाम्रोति सोऽचिरान्मृत्युमाघ्ठुयात्‌ ॥ 
. इस कवचको न जानकर जो पुरुष कालीमंत्रं जप करता 
- हे सो लाख जपसेमा उसको सिद्दि प्राप्त नहीं होती ओर वह 
पुरुष शीघ्रही शक्राषातसे प्राणत्याग करता है । 
| तारामत्र । 
` (१) ह्वींख्ींहू फट (२)ओम दी त्रीं हँ फट 
(रे श्री हीं श्री हू फट ॥ ` 
तीनप्रकार मंत्र कहा गया है इसमें चाहे जिस किसी - 
FAT उपासना करसकता हे । 
ताराध्यान । 


प्रत्यालीदपदां घोरां मुण्डमालाविभूषिताम | 
खव्वी लम्बोद्रीं भीमां व्याप्रचम्मावृतां कटे ॥ 
नवयोवनसम्पन्नां पञ्ममुद्राविभूषिताम्‌ | 
AGN लोलजिह्वा महाभीमां वरप्रदाम्‌ ॥ 
 खङ्गकतसमायुक्तसव्येतरभ्ुजद्व्याम्‌। ` 
कपोलोत्पलसंयुक्तसन्यपाणियुगानि न्वताम्‌ 
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भाषाटीकासहिंता । (२३ ) 

पङ्गाग्रैकजरां घ्यायेन्मोळावक्षोभ्यभूविताम । 

वालाकमण्डलाकारलोचनत्रयभ्रूषिताम्‌ | 

ज्वलाच्तामध्यगतां घोरदंशकरालिनीम | 

स्वावेशस्भेरवदनां हलंकारविभूषिताम्‌ । 

विश्वव्यापकतोयान्तः च्वेतपञ्मोपरिस्थिताम्‌ ॥ 

वाराद्वी एकपद आगेकिये वीरपदसे विराजित है घोररू 
पिणी मुण्डमालासे विभूषित war लम्बोद्री भीमा व्याघ्रचर्म 
पहिरनेवाळी नवयुवती पञ्चमदराविभूषित चतुर्भुज चलायमान 
जिह्वा महामीमा ओर वरदायिनी है । इनके दक्षिणदोनों 
हाथम खङ्ग ओर कंची तथा वाम दोनों इस्तमें कपाळ और 
TIS विद्यमानहे | इनकी जटा पिंगळवर्ण मस्तकमें क्षोमरहित 
शोभित ओर तीनों नेत्र तरुण अरुणकी समान THAT हैं। 
यह जलतीुईचितामें स्थित घोरदंध्रा कराला स्वीय आविशामें 
हास्यमुखी सब प्रकारके अलंकारोंसे अढंळत और विश्वव्या- 
पिनी Tos भीतर Aaa स्थित हैं । 


तारायन्त्र। 


सुवणादिपीठे गोरोचनाकुकुमादिलिप्त ओऑं आ 

RAR आँ फट्‌ स्वाहेति मन्त्रेणाधो | 
सुखत्रिकोणगभाएदलपद्यं वृत्तं चतुरस्रं चतुद्रो | 
रयुक्तयंत्रसुद्वरेत्‌ ॥ | 
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(२४) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 

स्वणादिपीढोपर गोरोचना वा कुंकुमादिसे ढेपनकरके 
४ ॐ आः सुरेसे ” इत्यादि मंत्रसे अधोमुख त्रिकोणमें 
अद्लप उसके बाहर गोलाकार चौकोन ओर चतुर 
समन्वितयंत्र सेंचे । यह मंत्र है, ऐं ॐ हीं की हुँ फर ॥ 

तारामंत्रका जपहोम्‌ । 
लक्षद्वयं जपेद्वियां हविष्याशी जितेन्द्रियः । 
पलाशङुसुमैदैवीं जहुयात्तदशांशतः ॥ 

हविष्याशी और जितेन्द्रिय होकर यह मंत्र दो टक्षजपकर 
प्छाशपुष्पद्वारा उसका दशांशहोम करे । 
* तारा-स्तोत्र । 

तारा च तारिणी देवी नागसुण्डविभूषिता । 

लल्जिद्वा नीलवर्णा ब्रह्मरूपधरा तथा ॥ 

नागान्चितकटी देवी नीलाम्बरधरा परा । 

नामाष्टकमिदं स्तोत्रं यः पठेत्‌ शृणुयादपि | 

तस्य सव्योर्थसिद्ि: स्यात्‌ सत्यं सत्यं महेश्रारे ॥ 
वारा वारिणी नागमुण्डोंसे विभूषित चछायमानजिद्वा 
नोल्वणेवाळी बहनरूपधारिणी नागोसे अंचित कटी ओर नीढा- 
AUT यह अष्टनामात्मक ताराष्टरकस्तोत्रपाठ अथवा भ्रवण 
करनेसे सर्व्वाथासिदि होतीहे ॥ 5 
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भाषाटीकासहिता। : ( २५) 


ताराकवच । 
भैरव वाच। . 
दिव्यं हि कवचं देवि :तारायाः सर्व्वकामदम्‌। 
ATA परमं तत्त तव स्नेहात प्रकाशितम्‌ ॥ 
मेरवने कहा हे देवि ! तारादेवीका दिव्यकवच सर्वकामप्रद 
और WHE है । तुम्हारे मति स्नेहके कारणही उसको 
कहताहूं । 
अक्षोभ्य ऋषिरित्यस्य छन्द्र्तृटुबुदाहतम्‌ । 
तारा भगवती देवी मंत्रसिद्धो प्रकीतितम ॥ 
इस कवचके ऋषि अक्षोभ्य छन्दतृष्टब देवता भगवती तारा 
और मंत्रसिद्धिमे इसका विनियोग है । 

ओंकारो में शिरः पातु ब्रह्मरूपा महेश्वरी । 

हवीङ्कारः पातु ललाटे वीजरूपा महेश्वरी ॥ 

SS पातु वदने लजारूपा महेश्वरी | 

हुङ्कारः पातु हृदये तारिणी शक्तिरूपधक ॥ 

ॐ TACIT महेश्वरी मेरे मस्तककी हींबीजरूपा महेश्वरी 
छठारको स्रीं लज्ञारूपा महेश्वरी मुखकी और हुँ शाक्तिरूप- 
धारिणी तारिणी मेरे हृदयकी रक्षा करे । 

फट्कारः पातु सव्वौगे सवेसिद्धिफलप्रदा | 

सर्वा मां पातु देवेशी गण्डयुग्मे भयापहा ॥ 
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(२९६) . धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 


छम्बोद्री सदा स्कन्धयुग्मे पातु महेश्वरी | 

व्याप्रचमोबृता Ble पातु देवी शिवप्रिया ॥ 

फट्‌ Wie फछप्रदा सर्वीगस्वरूपिणी भयनाशिनी 
सर्वादेवी दोनों कपोळकी महेश्वरी ठम्बोदरी देवी दोनों कन्धे 
और व्याप्रचम्मावृता शिवप्रिया मेरी करटि(कमर)की रक्षाकरे। 

पीनोन्नतस्तनी पाठ पाश्व॑युग्मे महेश्वरी । 
रक्तवतुळनेमा च कटिदेशे सदाबतु॥ | 
छलनिह्वा सदा पातु नाभो मां भुवनेश्वरी | 


कराठास्या सदा पातु लिङ्गे देवी हरप्रिया ॥ 
. पीनोन्नवस्तनी महेश्वरी AAT रक्तगोलनेत्रवाली 
“जहा भुवनेश्वरी नाभि और कराल्यदना हरप्रिया 


- मेरे ठिंगस्थानकी सदा रक्षा करे । 
विवादे कलहे चेव अग्नो च रणमध्यतः। | 
स्मदा पातु मां देवी झिण्टीछूपा वृकोदरी ॥ 
.. झिनटीरूपा वृकोदरी देवी विवादे POR अभिमध्यमें 
ओर रणमध्ये सदा मेरी रक्षाकरे | 

सदा पातु मां देवी स्वभे मत्त्यें ससातछे | 

सातव दवमित ॥ 

| हैं है फट २ पाहि पाहि समन्ततः ॥ 

सब देवताओंकरके पूजेत ated विभूषित देवी मेरी 
eal wed और रसावल्में रक्षाकरे। की की है हुं फट फट्‌ 
यह कर बीज मेरी सब॒ओरसे रक्षाकै। “` 
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' रहता । 


भाषाटीकासहिता | (२७) 


कराला घोरदशना भीमनेत्रा वृकोद्री । 

Sea महाभागा विश्चार्णितत्रिलोचना ॥ 
BHM जगद्धात्री डाकिनी योगिनीयुता | 
लजारूपा योनिरूपा विकटा देवएजिता ॥ 
पातु मां चण्डी मातंगी छुग्रचण्डा महेश्वरी ॥ 
महाकराल षोरदांतोंबाळी भयंकर नेत्र ओर भेडियेके समान 

उद्रवाळी, जोरसे इँसनेवाली,महाभागवाली, घृणित नेत्रबाली, 
लम्बायमान SATS, जगतूकी माता डाकिनी योगिनियोसे 
युक्त ळज्जारूप, योनिरूप विकट तथा देवताओंसे पूजित उम्र- 
चण्डा महेश्वरी मातंगी मेरी रक्षा करें । 
जले स्थले चान्तरिक्षे तथा च शङ्टमध्यतः । 
सब्वेतः पाहु माँ देवी खड्गइस्ता जयप्रदा ॥ 

खङ्ग हाथमें लिये जय देनेवाळी देवी मेरी जलमें, स्थठमें, 

शुन्यमें शत्रुमध्यमें ओर अन्यान्य सब स्थानोम रक्षा करे । 

. कवचं प्रपठेद्यरंतु थारयेच्छूणुयादपि । 

न विद्यते भयं तस्य त्रिषु लोकेषु पाव्वेति । 
जो पुरुष इस कवचको पढ़ते हैं, धारण करते हैं, या सुनते 
हैं, हे पार्षती ! तीनोंलोकमें कहींभी उनको: भय नहीं | 


इति ्रीभाषाटीकासहितं ताराकवचं संपूण । | 
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(२८)  धन्वन्तारितन्तारिक्षा । 


ee महाविद्या-मंत्र-। 
है श्री ह्वी वजवैरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा ऐँ । 
इस मंत्रे पूजा जप इत्यादि सब काये करे । भुवनेश्वरी- 
me am होती हे । जप और होमका नियमभी इसी 
` महाविद्या-ध्यान। 
ह नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
महाभीमाकरालास्यां सिद्धविद्याधरेयुताम ॥ 
सण्डमालावलीकीरणा मुक्तकेशी स्मिताननाम। 
एवं ध्यायेन्महादेवीं सर्वकामार्थसिद्धये ॥ 
देवी salt, सर्पका यज्ञोपवीत धारण करनेवाली 
महाभीमा;कराळवदना सिध और विद्याधरोस वेदित, मुण्डमा- 


छासे अढंकत, केशखोळेहुए और हास्यमुखी है। स्वेकामाथ | 


सिद्धिके लिये देवीका इसप्रकार ध्यान करना चाहिये । 


महाविद्या-स्तोत्र । 
९ ,_ औशिव उवाच। 
इलम तारिणीमाग इुल्लंभ तारिणीपदम | 
मन्जार्थ मन्त्रचेतन्यं दुल्लेभं शवसाधनम ॥ 
साधन योनिसाधनं ब्रह्मसाधनम्‌। 
क्रैयासाधनक भक्तिसाधनं सुक्तिसाधनम्‌ ॥ 
प मसादादिेरि सर्व्वाःसिध्यान्त सिद्धयः 
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भाषाटीकासहिता । (९९) 


भीशिवने कहा । तारिणीका उपासनामार्ग अत्यन्त- 
दुर्लभ है उनके, पदकी मातिभी एवं मंत्राथे ज्ञान मंत्रचैतन्य 
शव साधन, श्मशानसाधन, योनिसाधन, बह्मसाधन, कियासा- 
धन, भक्तिसाधन और मुक्तिसाधन, यह सबभी दुछेभ हैं। 
किन्तु हे देवोशे | तुम जिसके ऊपर प्रसन्न होती हो उसको 
सब विषयमें सिद्धि प्राप्त होतीहे । 
नमस्ते चण्डिके चण्डि चण्डमुण्डविनाशिनि | 
नमस्ते कालिके कालमहाभयविनाशिनि ॥ 
हे चण्डिके ! तुम प्रचण्डस्वरूपिंणी हो । तुमनेही चण्ड- 
मुण्डको वध किया है। तुम्ही कालका भयनाश करनेवाठी 
हो तुमको नमरकर हे। 
` शिवे रक्ष जगद्धात्रि प्रसीद हरवल्ल्भे । 
मणमामे जगद्धात्री जगत्पाळनकारिणीम्‌ ॥ .. 
जगत्क्षोभकरी विद्यां जगत्सृष्टिविधायिनीम्‌ । 
करालां विकटां घोरां सुण्डमालाविभाषिताम्‌ ॥ 
हरार्चितां हराराध्यां नमामि हरवरलभाम्‌। 
गोरी शुरुप्रियां गोरवणाळंकारभूषिताम्‌॥ 
हरिप्रिया महामायां नमामि ब्रह्मएजिताम्‌ ॥ 
हे शिवे जगद्धात्री AS । मेरी संसारमयत रक्षा करो। 
तुम्हीं जगदकी माता ओर तुम्हीं अनन्त जंगत॒की रक्षा करती 
हो । तुम्ही जगतको संहार करनेवाली ओर तुम्ही उत्पन्न . 
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(३०) धन्वन्तरितन्वशिक्षा | 


करनेवाली हों । तुम्हारी मूर्ति महाभयंकर है, तुम मुण्डमाला 
से अढंछत हो, gaat विकटाकार हो । तुम्ही हरसे सेवित, 
' हरसे पूजित ओर ह्रमिग हो । तुम्हारा वणे गौर हे, तुम्ही 
गुरुभिया ओर श्वेतविभूषणोंसे अंत हो । तुम्ही विष्णु 
प्रिया और महामाया हो, बह्लाजी तुम्हारी पूजा करते हें तुम 
को नमस्कार है । 
सिद्वा Raat सिद्दाविद्यापरगणर्युताम | 
` मन्त्रसिद्विमदां योनिसिद्विदां लिंगशोमिताम्‌ ॥ 
FTAA महामायां दुर्गा दुगेतिनाशिनीम्‌ । 
तुम्ही सिंद्ा ओर सिद्धेश्वरी हो । तुम्हीं सिड विद्या धरों 
से वेष्टित मंत्रसिदि-दायिनी, योनिसिद्धि देनेवाढी, fea 
शोमिता, महामाया, EM और TAT नाशिनी हो । तुमको 
नमस्कार है । 
उग्नासुग्रमयीसुग्रतारासग्रगणेयुताम्‌ | 
नीलां नीळघनश्यामां नमामे नीलसुन्द्रीम ॥ 
Ss उग्रगणोंसे युक्त, उग्रतारा, नीढमूति, 
a श्यामवर्ण, ओर नीलसुन्दरी हो । तुमको 
श्यामांगीं श्यामघटितां श्यामवर्णविभूषिताम | 
ATAU जगदधा्नी गौरी सव्वीथेसाधिनीम्‌ ॥ 
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Tames क के अमल 


` भाषाटीकासहिता । (३१) 


तुम्हीं शयामळांगी, श्यामवणेसे विराजित, जगद्धात्र 
सन कार्येकी साधन करनेवाळी . और गौरी हो तुमको 
नमस्कार हे | T 
विश्वेश्वरीं महाघोरां विकटां घोरनादिनीस्‌ | 
आद्यामाद्ययुरोराद्यामाद्यनाथप्रपूजिताम्‌ ॥ 
stem धनदामन्नपूर्णी पद्मां सुेश्वरीस्‌। 
प्रणमामे जगद्धात्री चन्द्रशेखरवल्लभाम्‌ ॥ 
तुम्ही विश्वेश्वरी, महाभीमाकार, विकटमूति हो, तुम्हारा 
शब्द महाभयंकर हे, तुम्ही सबकी आया, आदि गुरु महेश्वर 
कीमी आदिमा हो, आयनाथ महादेव सदा तुम्हारी पूजा 
करते हैं, तुम्हीं धनदेनेवाठी अन्नपूर्णा और पप्मास्वरूपिणी हो 
तुम्ही देवताओंकी इश्वरी, जगत॒की माता हरवछमा हो । तुम 
को नमस्कार हे | 
निपुरासुन्दरी बालामबलागणभूषिताम। 
शिवदूती शिवाराध्यां शिवध्येयां सनातनीम्‌॥ 
Sal तारिणीं सब्वेशिवागणविभूषिताम । 
नारायणीं विष्णुपृज्यां बरह्मविष्णुहरप्रियाम्‌ ॥ | 
हे देवि! तुम्ही त्रिपुरसुंद्री, बाला, अबछागणाँसे मंडित, 
शिवदूती, शिवआराध्य, शिवसे ध्यान की हुई, सनातनी,सुद्री, 
तारिणी, शिवागणोंसे अढंकृत, नारायणी, विष्णुसे पूजनीय | 
और AACA] हरकी प्रिया हो। | 
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(३२) षन्बन्तरितन्त्राशिक्षा । 


स्ेसिद्विपरदां नित्यामनित्यगुणवर्जिताम्‌ । 

सगुणां निगुणां ध्येयामश्चितां सव्वेसिद्विदाम ॥ 

दिव्याँ सिद्धिप्रदां चिद्यां महाविद्यां महेश्वरीम्‌ । 

महेशभक्तां मोहशीं महाकालप्रपूजिताम्‌ ॥ 

ग्रणमामि जगद्धात्री ्ुम्भासुरविमदिनीम्‌॥ 

तुम्ही सब सिद्धियोंकी ` दाता, नित्या, अनित्यगुणोसे 
रहित, सगुणा, निगुणा, ध्यानके योग्य, अचिता ( पूजिता ) 
स्व सिद्धि देनेवाली, दिव्या, सिद्धिदाता, विया, महाविद्या, 
महेश्वरी, महेशकी भक्तिवाली माहेशी, महाकाछसे पूजित 
जगद्वात्री ओर शुंभातुरकी नाशिनी हो । तुमको 
नमस्कार हे । 


रक्तप्रिया रक्तवर्णी रक्तवीजविम्हिनीम । 

भैरवी BUT देवी Sea auld i 
चतुसुजांदशभुजाम्टादशधुजां TAT । 

निपुरेशी विश्वनाथ प्रियां विश्वेश्वरी शिवाम्‌ ॥ 
अहहासामहहास प्रियां घम्रविनाशिनीम्‌ | 
कमलाछिन्रभाला मातंगी सुरसुन्दरीम्‌ ॥ | 
पोडशी विजयां भीमां धूम बगलासुखीम्‌ । | 
सब्वैसिद्धिप्रदां सव्वेविद्यामन्वविशोधिनीम्‌ ; 
प्रणमामिजगत्तारां सारा मन्जसिद्धये ॥ | 
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भाषाटीकासहिता । (33) 


तुम्ही THI प्रेम करनेवाली, रक्तवर्ण, रक्तवी 
करनेवाली, भैरवी, भुवना देवी, SS : 
शवरी,चतुभुजा, कभी दशभुजा,कभी अठारह भुजा, निपुरेशी 
विश्वनाथकी मिया Raves ईश्वरी, कल्याणमयी,अट्टहाससे 
युक्त ऊंचे हास्यसे भीतिकरनेवाली धूम्नातुरकी नाशिनी, कमला 
छिन्नमस्वा, मातंगी, सुरसुंदरी, षोडशी विजया, भीमा धूम्रा, 
बगठामुखी सरवेसिद्धिदायिनी wa ओर सब मंत्रोंकी 
विशुद्धकरनेवाली हो, सारभूत और जगत्तारिणी हो, में मंत्र- 
सिदिके लिये तुमको नमस्कार करता हूँ । 
इत्येवश्च वरारोहे स्तोत्रं सिद्विकरं परम्‌ । 
_ पठित्वा मोक्षमाममोति सत्यं वै गिरिनन्दिति ॥ 
है वरारोहे | यह स्तव परमसिदिदेनेवाछा है इसका पाठ 
करनेसे सत्यही मोक्ष भाप्त होता है। . 
कुजवारे चतुइश्याममायाँ जीववासरे | 
gr निशिगते A पठित्वा मोक्षमाप्नुयात्‌ | 
निपक्षे मन्त्रसिद्धिः स्यात्स्तोजपाठाद्ि शंकरि॥ 
मंगलवार चतुदंशी तिथिमें, बृहस्पतिवार अमावस्याति- 
थिमें ओर शुक्रवार नियाकाठमे यह स्तुति पढनेसे मोक्ष प्रा 
होता है। हे शंकरि | तीन पक्षतक इस स्तवके पढनेसे मेत्र- 
सिदि होती है इसमें सन्देह नहीं | | 
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(३४) धन्बन्तरितन्त्रशिक्षा | 
चतुददेश्यां निशाभागे शनिभोमदिने तथा । 


निशासुखे पठेत्स्तोत्रं मन्त्रसिद्विमवाघ्टयात्‌॥ ` 


चोदशकी रातमें तथा शाने ओर MoT सेध्याके 
समय इस स्तवका पाठ करनेसे मंत्रसिद्धि होती हे । 
केवलं स्तोत्रपाठाद्धि मन्त्रसिद्धिरिुत्तमा । 
जागर्ति सततं चण्डी स्तोत्रपाठाडुजंगिनि ॥ 
- जो पुरुष केवळ इस स्तोत्रमात्रको पढ़ता हे वह अनुत्तमा, 
सिद्धि भात करता है | इस स्तवपाठके फसे चण्डिका कुलकु- 
ण्डालिनी नाडी जागरित होती हे | 
` इति शीसुण्डमाङातंत् कन्हैयालालमिश्चकृतं भाषाटीकास- 
हितं महाविद्यास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
_ भहाविद्याकवच। 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामे कवचं सवैसिद्विदम्‌ । 
a महाविद्यायाः सब्वोभीषरफलप्रदम्‌ ॥ 
हे दावे ! महाविद्याका कवच कहता हँ-सनो 
अभोष्टफलका देनेवालाहे । Ns 
कवचस्य ऋषिदेवि सदाशिव इती रितः । . 
छन्दोऽ देवता च महाविद्या प्रकीतिता ॥ 
धमोर्थेकाममोक्षाणां विनियोगश्च साधने ॥ 
इस कवचके कपि सदाशिव छन्द अनुब देवता महा दि 
और षणे अर्थ, ara mae फल्साधनमे इसका विनियो है. 
] ठसाधनभें इसका विनियोगहै। 


(९-0. Arutsakthi R. Nagarajan Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


“४४५१४0०” 2 कात 


PRI 2... 


मापाटोकास हिता । (३५) 


एंकारः पातु शीषे मां कामबीजं तथा हृदि । 
रमाबीजं सदा पातु नामो Tel च पादयोः ॥ 
ऐं बीज मेरे मस्तक, हीं बीज हृदय एवं शीं बीज 
मेरी नाभि, गुह्य ओर चरणकी रक्षा करे 
ललाट सुन्दरी पातु उग्रा मां कण्डदेशतः | 
भगमाला सव्वंगाने लिंगे चेतन्यरूपिणी ॥ 
सुंदरी मेरे मस्तककी, उग्रा कंठकी, भगमाळा सब शरी- 


CaS 


रकी ओर चेतन्यरूपिणी देवी ढिगस्थानकी रक्षाकरे । 


पूव मा पातु वाराही बह्माणी दक्षिणे तथा । 
उत्तरे वैष्णवी पाहु चेन्द्राणी GIST ॥ 
ASA च आय्ेय्यां नेक्रेते कमला तथा | 
वायव्यां पातु कौमारी चाझण्डाहीशकेऽतरत ॥ 
वाराही TTA, TA दक्षिणसें, वेष्णवी उत्तरमें 
इन्द्राणी पश्चिम, माहेश्वरी awe, कमला नेक्षतमे 
कोमारी वायुकोणमें और चामुण्डा इशानदिशामें रक्षा करे । 
इदं कवचमज्ञात्वा भहाविद्याञ्च यो जपेत्‌ । 
न फलं जायते तस्य कल्पकोटिशतैरापि ॥ 
इस कवचको विना जाने जो मनुष्य महाविद्याका मंत्र 
जपता है, सो करोडकल्पमे भी उसको फल प्राप्त नहीं होता | 
इति TRIAS महाविद्याकषचम्‌ | 


CC-0. Arutsakthi R. Nagarajan Collection, New Delhi. Digitized by eG: got 


(३६)  धन्वन्तरितन्तशिक्षा । 
geri । 
१हा(२)एंह्वीं(३) ऐं दीं ऐं। 
तीनप्रकारका मंत्र कहागया । इनमें जिस किसी एक 
त्रे भुवनेश्वरीकी आराधना करसकता है । 
भुवनेश्वरीका ध्यान । 
उद्यदहद्यतिमिन्डकिरीटां 
CES का काम । 
स्मरम॒खी वरदांकुशपाशा- 
भीतिकरां प्रभजेद्भुवनेशीम ॥ 
देवीके देहकी कान्ति उदय हुए सूर्यकी समान है । 
CCN ARTA, मस्तके मुकुट, दोनों स्तन ऊंचे, तीन 
नेत्र और वदनमे सदा हास्य तथा चार हाथमे वर मुद्रा 
अंकुश पाश ओर अभयमुद्रा विद्यमान हे । 
भुवनेश्वरीका पूजायंत्र । 
anes बाझे वृत्तं बोडशमिदलेः । 
र ध्ये षट्कोणमतिसुन्दरम्‌ 
चतुरखं चतुद्रोरमेवं मा | 


पाहिछे तो षट्कोण अंकितकरके तिके बाहर गोळ और - 


रा be लिखि | उसके बाहर पोडशद्छ प ढिखकर 
हर Wa ओर चतुरस्र आंङ्ग तकरके ये 
न न तु कितकरके यंत्र 
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भाषादीकासहिता । (३७) 
उक्तमंत्रका जप होम । 
els द्वानिशल्लक्षमानतः | 
iE ग्यिहुयादष्दव्येददेशांशतः ॥ 
५ CMA इस मंत्रका पुरथरण होता है । और 
तीन OA बीस हजार होमकरे। पीपछ, Tex, पिळखन 
बड इनकी समिधा और तिल सफेदसरसों सीर और घृत रन | 
आढडव्यमें घृत मधु और शकरा मिलाकर होम करना चाहिये! 
-भुवनेशरीका स्तव । | 
अथानन्दमयीं सालाच्छब्दबह्मस्वद्पिणीम | 
इडे सकलसम्पत्ये जगत्कारणमाम्बिकाम ॥ 
जा साक्षात शब्द बह्नस्वरूपिणी, जगत्कारण, जगन्माता 
सब संपत्ति छाभ होनेके निमित्त उन्हीं आनन्दमयी भुवनेश्वरी 
की स्तुति करताहूं | | 
हनाव 
जगः शिवस्य च वधुः प्रतिपादयित्रीम्‌ 
ृष्टिस्थितिक्षयकरीं जगतां बाणी 


स्तुत्वा गिरं विमलयाम्यहमम्बिके त्वाम्‌॥ : | 
हे मातः | तुम जगत॒की आया, बहञाण्डको उत्पन्न करने- __ 


वाळी, झा विष्ण, शिवको उन्न करनेवाली और तीनों | 
जगत्की सृष्टि, स्थिति)तथा लय करनेवाछी हो, तुम्हारी स्तुति 
करके में अपनी वाक्यरचनाको पवित्र करताहं ः 


के 
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( ३८) धच्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 


__... पृथ्व्या जलेन शिखिना मरुताम्बरेण 
होत्रेन्दुना दिनकरेण च सूर्तिभाजः । 
देवस्य मन्मथरिपोरापि शक्तिमत्ता 
हेतुस्त्वमेव खळु पवेतराजपुत्रि ॥ 
` हे पर्वतराजपुत्री ! जो पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, 
यजमान, सोम ओर सूर्यमूचिमें विराजमान हैं, जिन्होंने 
कामदेवका देइध्वेस कियाथा, उन महादेवकी मी चैलोक्य 
संहारशक्ति तुम्हारे ही द्वारा सम्पन्न हुई है । 
त्रिसोतसः सकळलोकसमर्चिताया 
` वैशिष्टयकारणमवीमि तदेव मातः । 
त्वत्पाद्पंकजपरागपवित्रितादु 
` शम्भोर्जटा्ु नियतं परिवतेनं यत्‌ । 
हे मातः ! तुम्हारे चरण कमलोंकी रेणुसे पवित्र हुई 
RAS शिरकी जटा जूरमें तीन ख्ोतबाली भागीरथी 
सदा शोभा Te, इसकारण ही उनकी सब पूजा करते हं 
` और इसी कारण वह सुंदरी प्रधानताको पाप्तहु है । 
आनन्दयेत्कुयुदिनीमधिपः कलानां 
- नान्‍्यामिनः कमलिनीमथ नेतरां वा । 
एकस्य मोदनविधो परमेकामिऐ 
तवन्तुप्रपञ्चमाभेनन्द्यसिं स्वदृष्ट्या ॥ 
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भाषाटीकासाहिता । ( ३९) 


है जननि : | जिप्तप्रकार कलानाथ चन्द्रमा एकमात्र 
इशादिगाको ही आनन्दित करते हैं औरको नहीं 
a भी एकमात्र कमछका आनंद बढाते हैं, औरका नहीं 
इससे जाना जाताहे कि जिसप्रकार एक एक द्रव्यक्े 'आनंद्‌ 
करनेको एक एक इष्य ही निर्दिष्ट हुआ है, इसी प्रकार इस 
सब जगत्को, एकमात्र तुम्ही अपनी दृष्टि डालकर आनन्द 
देती हो । 
आद्याप्यशेषजगतां नवयोवनासि 
रीलाविराजतनयाप्यातिकोमलाति। | 
चय्याः प्रसूरापे तया न समीक्षितासि 
.  भ्येयापि गौरि मनसो न पाथे स्थिताति॥ 
हे जननी ! सब जगत्की आरिभूत होकरमी तुम निरंतर 
नवयुवती हो ओर तुम पवेतराजपुत्री होकर भी अतिकोमला 
हो । तुम्ही वेद प्रगट करनेवाढी हो ओर वेद तुम्हारा तस्तनि- . 
रूपण करनेमें असम हैं। हे गोरी | ययि तुम ध्यानगम्यही 
किन्तु इस भकार होकर भी मनमें स्थित नही होतीहो । | 
आसाद्य जन्म मनुजेषु चिराहुरापं 
तत्रापि पाटवमवाप्य निजेन्रियाणाम्‌ । 
नाभ्यञ्च॑यन्ति जगतां जनयित्रि ये त्वां 
निःश्रेणिक्राममाधिरुद्य एनः पतन्ति । 
हे जगन्मातः | जो दुम नरजन्म धारणपूरक इंद्रियोकी | 
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(४०). पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 
` सामथ्येको पाकर भी तुम्हारी पूजा नहीं करते, वह मुक्तिकी 
सोढीपर चढकर भी फिर गिरते हैं । 
कपूरचृर्णहिमवारिविलोडितेन 
ये चन्दनेन कुसुमैश्च सुजातगन्धैः । 
आराधयन्ति हि भवानि ससुत्सुकास्त्वा 
> ते खल्वशेषभुवनादिभुवं प्रथन्ते ॥ 
हे भवानि ! जो कपूरके चूणेसंयुक्त शीतळ जलसे विसे 
हुए चन्दन और सुगंधित पुषपोके द्वारा उत्कंठितमनसे तुम्हारी 
उपासना करते हैं, वह सब भुवनोंके अधिपति होते हैं । 
आविश्य मध्यपदवी प्रथमे सरोजे 
Galle राजसहशी विरचय्य विश्वम्‌ । 
विद्युतावलयविश्रमसुद्रहन्ती 
पद्मानि पञ्च विंदलय्य समश्नुवानः॥ 
' हे जननि! तुम मूलाधार पप्ममें सोते हुए सपेराजकी समान 
विराजमान होकर विश्वकी रचना करती हो और वहाते 
बिजठीकी रेखाके समूहकी समान कमानुसार See स्थित 
पंचपझको ATR सहस्रदळ पञ्चकी कर्णिकाके मध्यमे स्थित 
परमशिवके सहित संगत होती हो । यह Rasa योगसे 
जागती है। ` | | 
तनिगेतामृतरसेराभाषिच्य TS 
मार्गेण तेन विलयं पुनरप्यवाप्ता । 
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भाषाटीकास हिता । (४१) 


येषां हदि रति जातु न ते भवेयु- 

. स्मांतमेहेबरकुटुम्बिनि गर्भभाजः ॥ 

ह जननि हरग्रहिणी | तुम सहस्रदल ened निगेत 
हुए सुधारससे शरीरको अभिषिक्त करती हुई age नाडी 
के मार्गमें फिर भ्रापहोकर ल्य होजाती हो, तुम जिसके 
हद्यकमछमे उदित नहीं होती, वह वारे वार गभे-वासका 
दुःख पाताहे । | 

आलाम्विकुन्तलभरामभिरामवक्रा- 
मापीवरस्तनतटीं तनुब्रत्तमध्याम्‌ | 
चिन्ताक्षसूत्रकलशालिखिताढयहस्तौ, 
मातनेमामि मनसा तव गौरि मूतिम॥ 
हे जननि ! तुम्हारे केशपाश लम्बायमान हो Sz, 


तुम्हारा मुख अत्यन्त मनोहर है, तुम ऊंचे स्तनवाळी हो, ` 


तुम्हारी कमर TS, ओर तुम्हारी चार भुजामें,- ज्ञानमुद्रा, 
जपमाळा कलश ओर पुस्तक विद्यमान है हे गौरी तुम्हारी 
ऐसी मूर्तिको नमस्कार है। | | 
आस्थाय योगमवाजेत्य च वौरषट्क- 
मावध्य चेन्द्रियगणं मनसि प्रसन्ने । | 
पाराङुशाभयवराढयकरां सुवक्रा- | 
मालोकयन्ति भुवनेश्वरि योगिनस्त्वाम्‌। 


हे भुवनेश्वारे ! योगिजन योगावलम्बनपू्वेक कामक्रोधादि | 


शत्रुओंको जीत इन्द्रियांको रोक wea चित्तसे 
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(४९) धन्वन्तरितन्त्राशिक्षा । 


पाशांकुशाभय, RIE हाथवाळी सुशोभनमुखी तुम्हारा 
दर्शन करते हैं । 
 , उत्तप्हाटकनिभा करिमिश्चतुर्भि- 
रावतितामृतघरटेरामिषिच्यमाना । 
हस्तट्रयेन नलिने रुचिरे वहन्ती 
पापि साभयकरा भवसि त्वमेव ॥ 
` है जननि | जो तपे हुए कंचनकी समानं वर्णवाली हैं, 
चार हाथी जल्पूरित घटसे जिनको अभिषिक्त करते हैं, जो 
'एकदोनों हाथोंमें प्न ओर अन्य दोनों हाथोंमें अभय तथा 
वर धारणकरती हैं, वह लक्ष्मी देविस्वरूपिणी तुम्ही हो । 
अशभिरुग्रतिविधायुधवाहिनीभि- 
दोवेछरीमिरधिरुद्य सृगाधिराजम्‌। 
द्न।द्लय॒तिरमत्यैविपक्षपक्षान 
` न्यक्षवेती त्वमसि देवि भवानि दुर्गे । 
हे देवी मवानि | जो सिंहके ऊपर चढकर नानारूप 
HAUT आठ हार्थासे विराजमान होती हैं, जो दूर्वादळकी 
समान कान्तिबाळी हैं, जिन्होंने देवताओंको परास्तकरके 
नीचे किया हे, वह दुगारवरूपिणी तुम्हा हो। | 
- आविनिदाघजलशीकरशोभिवक्रां 
TAROT परिकाहिपतहारयष्टिम्‌ । 
- रत्राशुकामसितकान्तिमलंकृतान्त्वा- 
माद्या पुलिन्दतरुणीमसङृत्स्मरामि ॥ 


ह 
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भाषाटीकासहिता । (४३) 


प्सीनेकी निकली हुई बूंदोंसे जिनका मखमण्डल शोधी 


पाता है, जिन्होंने चोटडीकी बनी हारयट्टिधारण की है, 
पत्रावळी जिनके वसन हैं, उन्हीं कष्णकान्तिवाळी अनंगके 
वशमें वर्चनेवाली वा अनंगको a करनेवाली. आया 
पुठिन्द्रमणीको वारम्बार स्मरण करता a 
इंसेगेतिकणितनृपुरदूरकषहै- | 
तरिवापतवचनेरनुगम्यमानौ । 
पझाविवोध्वेयुखरूढ्सुजातनालौ | 
शीकण्ठपत्नि शिरसेव दये तवांध्री ॥ 


हे नीळकंठ पत्नी ! हंस जिप्त प्रकार नूपुरके शब्द द्वारा 


दूरसे खिंच जाह इसीभकार-वेद तुम्हारे चरणकमलोंका 
र ~ ~ 
अनुगमन करते ह, किन्तु तुम्हारे चरणकमळ श्रेष्ठ नीलक- 


मळकी समान विराजमानहेंगमं तुम्हारे वही दोनों पद मस्तकपर | 


धारण करताहूं । | 
दाभ्यां समीक्षितुमतृप्तिमतेन हृग्भ्या- | 
स॒त्पाद्यता त्रिनयनं वषकेतनेन | ° 
सान्द्रानुरागभवनेन निरीक्ष्यमाणे | 
जंघे उभे अपि भवानि तवानतोऽस्मि ॥ 
_ है भवानि ! वृषध्वजभीमहादेवजीने दोनों नेत्रोसे तुम्हारे 


रूपका दशन करके तृत न होनेसेही मानों तीसरे नेत्रको | 


उत्पन्न कर अत्यन्तगाढ अनुरागसहित तुम्हारे जंघादे- | 
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` शका दर्शन किया हे,अतएव में तुम्हारी उन दोनों जंघाओंको 
नमस्कार करताहूं । 
ऊरू स्मरामि जितहास्तिकरावेपी 
स्थोल्येन माहवतया परिभूतरम्भो | 
ओणी भवस्य सहनो परिकहप्य दत्तौ, 
` स्तम्भाविवांगवयसा तव मध्यभेन ॥ 
हे जननि ! तुम्हारी ऊरु हाथियोंकी gear गव खबर 
करतीहे, स्थूलता और कोमळतासे केलेके वृक्षको परास्त 
कियाहे और तुम्हारा नितम्ब देखनेसे बोध होताहे, मानों 
मध्यदेशनेही स्तम्मस्वरूपभें उसकी कल्पनाकरी है । 
ओण्यो स्तनौ च युगपत्प्रथयिष्यतो्चै- 
बोल्यात्परेण वयसापारेकृष्णसारः | 
रोमावलीविलसितेन विभाव्य wy. . 
_ मंध्यन्तव स्फुरति मे हृदयस्य मध्ये ॥ 
है देवि | तुम्हारा मध्यदेश देखनेसे अनुमान होताहै कि, 
मानो तुम्हारे नितम्ब और स्तनमण्डल दोनोंने उच्चता- 
विस्तारके कारण योवन द्वारा मध्यदेशका सार खेचा हे | 
इसी कारण तुम्हारा मध्यदेश अत्यन्त क्षीण होगया है। 
हे जननि ! तुम्हारा यह मध्यदेश मेरे हृदयमें स्फुरित हो । 
सख्यः स्मरस्य हरनेत्रहृताशभीरो 
ल[वण्यवारिभरितं नवयोवनेन । 
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भाषाटीकासहिता । (४५) 


आपाद्य दत्तमिव पल्वलमप्रधृष्यं 
_ नाभिं कदापि तव देवि न विस्मरेयम्‌ । 
हे जनानि | नवयुवती शिवक्री नेत्राभित्ते डरी हुई रतिका 
छावण्य जठपूण करके अल्पसरोवरकी समान तुम्हारी नाभि 
बनाई ग ! तुम्हारी इस नामिको में कभी नहीं भूळूं। 
इंशोपगूहपिशुनं भसितं दधाने 
काशमीरकर्दममनुस्तनपंकजे ते । 
| ल्ानोत्थितस्य करिणः क्षणलक्षफेनो 
: सिन्ड्रितो स्मरयतः समदस्य झुम्भो। 
जननि | तुम्हारे दोनों कुचकमळोने गे 
तिसके द्वारा हरका आलिंगन सूचित होता है ace 
BLE सा होनेके कारण स्नानसे उठे मद 
युक्त हाथीके क्षणमात्रकों फेनसे लक्षित ग 
उ से ललित गण्डस्थळको स्मरण 
कण्ठातिरिक्तगलदुज्ज्वलकान्तिधारा 
शोभो शुज निजरिपोमेकरध्वजेन | 
कण्ठ्यहाय रचितो किल दीघपाशो | 
मातम्मम स्मृतिपथं न विळंघयेताम्‌॥ a 
तुम्हारे दोनों हस्त देखनेसे अनुमान होता है, मानों काइ ` 
देवने अपने राजु हरका कंठमहण करनेंकेलिये दी गाया र. 
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बनाया है । हे मातः ! तुम्हारे यह दोनों हाथ में कभी 
“नभूलूं। | 
नात्यायतं रचितकम्थुविलासचोय्ये 
भूषाभरेण विविधेन विराजमानम्‌ । 
कण्ठं महोहरणुणं गिरिराजकन्ये 
सञ्चिन्त्य तृप्तिझपयामि कदापि नाहम्‌ 
` हे गिरिराज पुरि! न.बहुत दीघ अनेक प्रकारके अछं- 
कत मनोहर गुण तुम्हारे कंबुकंठकी में भावना करता हुआ 
कभी TA न हूं । 
अत्यायताक्षमभिजातललारपड, 
मन्दस्मितेन दरफुल्लकपोलरेखम्‌। ` 
RETR वद्नसन्नतदीषेनासं 
` यत्ते स्मरत्यसङ्कदम्ब सँ एव जातः ॥ 
तुम्हरे मुखमण्डलमे बहुत चोड़े नयन विराजमान हैं, 
भाळ परम मनोहर दिखाई देता है, मृदुहासयद्वारा गाळ प्रफु- 
हित हुए हैं अधर बिम्बाफछकी समान शोमा पाते हैं, और 
` उन्नत दी्ध नासिका विराजमान रहती है, जो पुरुष तुम्हारे 
ऐसे वदनमण्डछको स्मरण करते हैं, उनका ही जन्म. 
सफल है। 
आविस्तुषारकरळेखमनल्पगन्ध 
पुष्पोपारे भरमदाळेत्रजानाभिशेषम । 
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भाषाटीकासहिता । (४७) 


TATA कलयते तव केशपाशं 
_तस्य स्वयं गलति देवि पुराणपाशः ॥ 
हे देवि! तुम्हारे केशपाश भालचन्द्रमाकी चांदनीसे 


प्रकाशित होते हैं, वह स्वल्प गंधयुक्त फलके ऊपर भ्रमण कर 
नेवाळे भोरेकी समानताको प्राप्त हुए हैं, जो पुरुष तुम्हारे ऐसे 
pile भावना करते हैं, उनका सनातन संसार पाश कट 
जाता है । - 


आतिसुरचितपाकं धीमतां स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति य इंहे म्यों नित्यमाद्रीन्तरात्मा । 

स भवति Was: सम्पदां पादनम्रः . 
: क्षितिपसुकुटलक्ष्मील्षणानां चिराय ॥ | 
जो पुरुष बुद्धिमानोके अति सुख दायक इस स्तोत्रको 


आद्रेचित्तसे प्रतिदिन पढते हैं बह संपूर्ण सम्पदाओंके आधार 
होते हैं। ओर राजाछोग सदा उनके चरण कमलो में 
झुकते हैं। | 


पं०कन्हेयालालमिश्रमुरादाबादनिवासीकृत 
भाषाटीकासहितुवनेशवरोस्तोत्रं सम्पूर्ण सम्पूर्णम्‌ | 
भुवनश्वरी-कवच। 
 शिवउवाच। | 
पातकं qe नाम कवचं सव्नेकामदम। | 
WY पाव्वेति वक्ष्यामि तव खेहात्मकाशितम | 
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(४८) पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 
श्रीशिवजी बोळे-हे पावती | पातकदहननामक भुवनेश्वरी 


का कवच कहता हूँ सुनो । इसके द्वारा सब कामना पूर्ण होती .. 


हे । तुम्हारे प्रति स्नेहके कारण इसको प्रकाशित करता हूं | 
पातकं दहनस्यास्य सदाशिव क्रषिःस्मृतः । 
छन्दोऽचुषटुब्‌ देवता च भुवनेशी प्रकीसिता | 
धर्मार्थंकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ 
इसकवचके ऋषि सदाशिव, छन्द अनुष्ठुप्‌ देवता भुवनेश्वरी 

ओर धर्मोर्थकाममोक्षमं इसका विनियोग है । 
ऐं बीजं मे शिरः पातु ह्वी बीजं वदनं मम। 

` आं बीजं कटिदेशान्तु सवो ङ्गं ्ुवनेश्वरी॥ 
. ea चैव विदिक्ष्वीयं भुवनेशी सदावतु ॥ 


.. ऐँ बीज मेरेमस्तककी, ही मुखकी, श॑ कमरकी और : 
भुवनेश्वरी सवांगकी रक्षा करे । कया दिशा कया विविशा सरवेत्र 


भुवनेशी रक्षा करें | 
अस्यापि पठनात्सद्यः कुबेरो$पि धनेश्वरः ॥ 
` तस्मात्सदा प्रयत्नेन पठेयुम्मौनवा भवि ॥ 
इस कवचके पढनेके प्रसादसे कुबेरजी तत्काळ घनाविप 


हुए है, अतएव मनुष्यको यलसहित इसका सदा पाठ करना. 


नाहिये ।. 
.. मेखी-्मंत्र ` 
हसरे हसकलरी इसरोः। 
अथवा-हसें हसकरी हसे । 
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भाषाटीकासहिता।- (१९) 


इस मंत्रसे पूजा और जपादि करना चाहिये । 
भेखी-ध्यान । 
उद्यरभाइसहस्रकान्तिमरुणक्षीमां शिरोमालिकां 
THUS TTA जपवटी विद्यामभीतिं वरम्‌ । 
हस्तानेदधती तिनेअविळसद्रक्तारविन्दश्जियं 
देवी वद्धहिमांशुरक्तसुकुटा वन्दे समन्दास्मिताम्‌॥ 
देवीके देहकी कान्ति उदय हुए स्न सूयेकी समान रक्त 
वर्णे-क्षोम FH पहिरे TSH मुण्डमाळा और दोनों स्तन रक्तसे 
fas | इनके चारों हाथोमें जपमाळा, पुस्तक, अभयमुद्रा, 
तथा TAR ओर ठळारमें चन्दकळा विद्यमानहे, इनके 
तीनों नेत्र छाळकमलकी समान हैं,-मरतकमें रत्नमुकुर और 
मुखमें मृदु हास्य विराजित है। 
भेरवी-पुजायंत्र । 
पञ्ममष्टद्लोपितं नवयोन्याढ्चकार्णिकम्‌। 
चतुद्र।रसमायुक्तं We विलिखेत्ततः ॥ 
. नवयोनेमय कणिका अंकित करकेःतिसके बाहर अष्टदळ 
प्न एवं तिसके बाहर चतुद्रोर ओर भूगृह अंकित करनेसे 


उक्तपूजाका जप होम। 
दीक्षा माप्य Sas तत्त्वलक्षं जितेन्द्रियः । 
पुष्पेभाचुसहसाणि जहुयादल्लवृक्षजेः ॥ 

* दे. 
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(५०) घन्मन्तारतन्त्राशेक्षा । ` 


=e 


दशलाख जपसे इसका पुरधरण होताहै और ढाकके फूछोंसे 
' बारह हजार होम करना चाहिये । 
भैरवी-स्तव । 
स्तुत्याऽनया त्वां AR स्तोष्येऽभीष्टफलाप्तये । ` 
यया ब्रजन्ति तां लक्ष्मी मनुजाः सुरपूजिताम्‌ ॥ 
हे त्रिपुरे ! में बांच्छित फळ प्राप्होनेकी आशासे तुम्हारी 
स्तुति करताहूं।इस स्तुतिके द्वारा मनुष्यगण देवताओंसे पूजित 
कमछाको प्राप्तहेते हैं। | 
ब्रह्मादयः स्तृतिशतैरापे BEET 
जानान्त नेव जगदादिमनादि यूत्तिम्‌ । 
तस्माद्वयं ङुचनतां नवळुंकुमाभां 
स्थूला स्तुमः सकळलवाङ्मयसातृभूतास्‌ ॥ 
_ हे जननि ! तुम जगतकी आया हो, तुम्हारी आदि 
नहीं ह, इसी कारण अझादि देवतागण भी सेंकडो स्तुति 
करके सूक्ष्मरूपिणी तुमको जाननेभें समर्थ Tee । 
अथोत उनकी ऐसी वाकसम्पाचे नहीहे, जो तुम्हारी स्तुति 
करनेमें समर्थ हों। इस कारण हम नवर्कुकुमकी समान कान्ति- 
बाळी वाक्यरचनासे जननी स्वरूपीणी पृष्ट कुचवाली तुम्हारी 
स्तुति करतेंहें | : 
सयः ससुद्यवसहस्रदिवाकराभां 
. विद्याक्षसूववरदाभयचिद्वहस्ताम | 
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भापाटीकासहिता । (५१) 


नेत्रोत्पलेंस्रिमिरलंकृतवक्तपद्यां 
त्वां हारभाररुचिरां त्रिपुरे भजामः ॥ 
हेत्रिपुरे ! तुम्हारे देहकी कान्ति नये उदित हजार सूर्यकी 
समान समुज्ज्वछहे, तुम चारों हाथोंमें बिया, अक्षसूत्र वर 
आर अभय धारण करंतीहो । तुम्हारे तीनों नेत्रकमळोसे 
मुखकमल ASST हुआहे, तुम्हारा गळा तारहारसे विराज- 
मानहे, ऐसी तुम्हारी में आराधना करताहूं । 
सिन्दूरपूररुचिरं कुचभारनम्रं 
° जन्मान्तरेषु कृतपुण्यफलैकगम्यम्‌ | 
अन्योन्यभेदकलहाकुलमानसास्ते 
जानन्ति कि जड़पियस्तव STA ॥ 
हे जननि ! तुम्हारा रूप सिन्दूरकी समान छाठवणंहे 
तुम्हारा देहांश कुचभारसे झुक रहाहे, जिन्होंने 
जन्मान्तरमें बहुत पुण्य संचय fate, वही उस पुण्यके 
प्रभावसे तुम्हारा ऐसा रूप देखनेमें समर्थ होतेह और जो 
पुरुष निरन्तर परस्पर कळसे कुंठित मन हैं वह जइमती 
पुरुष तुम्हारा ऐसा रूप किसप्रकार जानसकतेह ? । 
स्थूला वदन्ति सुनयः शतयो गृणन्ति 
सूक्ष्मां वदन्ति वचसामधिवासमन्ये | 
त्वां मूलमाहुरपरे जगतां भवानि 
न्यामहे वयमपारकृपाम्बुराशिम्‌ ॥ 
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(५०) घन्यन्तारतन्त्राशिक्षा । ` 


me 


दशलाख जपसे इसका पुरथरण होताहे और ढाकके फूलोंसे 
` बारह हजार होम करना चाहिये । 
भैरवी-स्तव । 
रतुत्याऽनया त्वां AR स्तोष्येडभीएफलाप्तये । ` 
यया ब्रजन्ति तां लक्ष्मी मनुजाः सुरपूजिताम्‌ ॥ 
हे त्रिपुरे ! में वांच्छित फल भाप्तहोनेकी आशासे तुम्हारी 
स्तुति करताहूं।इस स्तुतिके द्वारा मनुष्यगण देवताओंसे पूजित 
कमछाको प्राप्तहोते हैं | 
ब्रह्मादयः स्तुतिशतेरापि सूक्ष्मरूपा 
जानन्ति नेव जगदादिमनादि मूत्तिम्‌ | 
तस्माद्वयं कुचनतां नवङुंकुमाभां 
TAG] CIA: सकलवाइसयमातृभताम्‌ ॥ 
Me हे जननि ! तुम जगतको आद्या हो, तुम्हारी आदि 
नहीं ह, इसी कारण बल्मादि देवतागण भी सेंकड स्तुति 
करके सूक्ष्मरूपिणी तुमको जाननेमें समर्थ Tele । 
अथोत उनकी ऐसी वाक्सम्पत्ति नहीहे, जो तुम्हारी स्तुति 
करनेमें समर्थ हों । इस कारण हम नवकुंकुमकी समान कान्ति- 
वाली वाकयरचनासे जननी स्वरूपीणी पृष्ट 'कुचवाळी तुम्हारी 
स्तुति ee) | 
सथः ससुद्यतसहस्रदिवाकराभां 
. पिद्याक्षसूचवरदाभयचिद्वहस्ताम | 
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भाषाटीकासहिता । (५१) 


नेत्रोत्पलेस्रिमिरलुंकृतवक्पओं 
त्वां हारभाररुचिरां त्रिपुरे भजामः ॥ 
हेत्रिपुरे ! तुम्हारे देहकी कान्ति नये उदित हजार सूर्यकी 

समान समुज्ज्वळहे, तुम चारों हा्थोमे विद्या, अक्षसूत्र वर 
आर अभय धारण करंतीहो । तुम्हारे तीनों नेत्रकमछोसे 
FARIS ASST हुआहे, तुम्हारा गला. तारहारसे विराजः 
मानहे, ऐसी तुम्हारी में आराधना करताहूं । 

सिन्दूरपूररुचिरं STAT 
.° जन्मान्तरेषु कृतपुण्यफलेकगम्यम्‌ | 

योन्यभेद्कलहाङुलमानसास्ते 
जानन्ति कि जड़धियर्तव रूपमम्ब॥ 
हे जननि ! तुम्हारा रूप सिन्दूरकी समान छाठवणेहे 

तुम्हारा देहांश कुचभारसे झुक रहाहै, जिन्होंने 
जन्मान्तरमें बहुत पुण्य संचय कियाहे, वही उस पुण्यके 
प्रभावसे तुम्हारा ऐसा रूप देखनेमें समर्थ होतेह ओर जो 
पुरुष निरन्तर परस्पर FoR Sd मन हैं वह जइमती 
पुरुष तुम्हारा ऐसा रूप किसप्रकार जानसकतेहैँ ? । 

स्थूला वदन्ति सुनयः Aaa गृणन्ति 

सूक्ष्मां वदन्ति वचसामधिवासमन्ये । 

त्वां मूलमाहुरपरे जगतां भवानि 

मन्यामहे वयमपारक्षपाम्बुराशिमू ॥ | 


| 
| 
|| 
i 
| 
i 
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(५२) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा। 
हे भवानी | मुनिगण तुमको स्थूळ कहकर वर्णन करतेहैं, 
भुवियें तुमको स्थूळ कहकर स्तुति करती हैं, कोई जन तुमको 
वाक्पको अधिष्ठात्री देवता Hate और अपरापर अनेक 
विद्वान पुरुष जगतका मूछ कारण कहतेहे, किन्तु में तुम्हे 
केवलमत्र दयासागरी जानता हूँ । 
` चन्द्रोवतंसकलितां शरदिन्दुशुओं 
पञ्चाशदक्षरमर्यी हृदि भावयन्ति । 
तवां पुस्तकं जपवटीमसृताठयक्ुम्भं 
व्याख्याच हस्तकमलेदधर्ती तरिनेत्राम्‌॥ 
हे जननि ! तुम चंद्रभूषणते अढंकत हो, तुम्हारे देहकी 
कान्ति शरद्के चंद्रमाकी समान शुने तुम्ही पचास वर्णवाली 
वणमाछा, तुम्हारे चार हाथमें. पुस्तक, जपमाढछा, BATT! 
FET ओर व्याख्यानमुद्दा विद्यमानरे तुम्ही निनेत्रा हो, 
साधकगण TART तुमको हृदयकमल्मे ध्यानकरते हैं 
TR कलताद्वैभागो | 
विषणुसत्वमन्वकमलापारिबद्धदेहः । 
पद्नाद्रवस्त्वमासे वागधिवासभूमिः . 
येषां क्रियाश्च जगति AR वमेव। | 
8 जननि ! तुम्हीं अद्धेनारीशवर शभु शोभायमान 
हा, Tel कमछा?्तिष्ट विष्णु रूपिणी, तुम्ही कमलथोनि 
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भाषाटीकासहिता । . (५३) 


अहस्वरूपिणी, तुम्ही वागविषठात्री-देवी, और aar- 
दिककी सृश्टिक्रियाशक्ति भी तुम्हीही । 

RPE वायुमवजित्य च वैरिषटक- . 

` मालोक्य निश्वलधिया निजनासिकाग्रम्‌ । 
ध्यायन्ति स कलितेन्दुकल।वतंसं 
TTT कृतिनस्तरुणाकमित्रम्‌ ॥ 
हे अम्ब! विद्वान पुरुष वायु निरोधपूर्वक काम कोधादि 

छे शत्रुओंको जीतकर अपनी नाप्तिकाका अग्रभाग देखते 
हुए चन्द्रभूषण नये उदय हुए सूर्यरूप तुम्हारे रूपका सहस्र 
कमछमें ध्यान करते हैं । 

त्वं प्राप्य मन्मथरिपोवेपुरद्वेभागं 

सृष्टि करोषि जगतामिति वेदवादः । 

सत्यं तदद्रितनये जगदेकमात- 

नोंचेदशेषजगतः स्थितिरेव न स्यात्‌ ॥ 

. है पर्वतराजपुनि ! तुमने मदनदमतक्रारी महादेवे 
शरीरका अधीश अवलम्बन करके जगतको उतपन्न कियाहे 
वेदमें जो इसप्रकार वणेनहे, वह सत्य ही जानपड़ताहै। हे 
विश्वजननि ! यदि ऐसा नहोता तो कभी जगतकी स्थिति 
संभव नहीं होती । * ; 

पूजां विधाय कुसुमैः सुरपादपानां | 
पीठे तवाम्य कनकाचलगहुरेपू | 
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(५४) ` न्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


` गायन्ति सिद्धवनिताः सह किन्नरीमि- 
रास्वादितामृतरसारुणपञनेत्राः ॥ 
हे जननि! जो कि सिद्धोंको ख्रियांने किन्नरीगणोंके सहित 
एकत्र मिलकर आसवरस पानाकिया, इसकारण उनके नेत्रक- 
HET छोहित कान्ति धारणकी हे । वह पारिजातादि सुरतरुके 
HOT तुम्हारी पूजाकरती हुई केछासपर्वतकी Fail 
तुम्हारे नामको गानकरती हें । 
विद्युद्रिलासवपुषं श्रियसुद्वहन्तीं 
यान्तीं स्ववासभवनाच्छिवराजधानीम्‌ | 
सोन्दर्य्रारिकमलानि विकाशयन्तीं 
देवी भजे हादे परामृतसिक्तगात्राम्‌ ॥ 
हे देवी | जिन्होंने विजळीकी रेखाके समान दीप्रमानदेह 
धारण कियाहे, जो अतिशय शोमा युक्तहै, जो अपने बासस्था- 
न मूढाधार THY सहार TAH जानेके समय सुषुम्णामे 
स्थित पप्नसमूहकी विकासित करतीहे; जिनका शरीर परम 
अमृतते अभिषिक्त वह देवी तुम्हीं हो में तुम्हारी आराधना 
करताहूं। | 
आनन्दजन्ममवनं भवनं श्च॒तीनां 
चेतन्यमात्रतनुमम्ब तवाश्रयामि । 
्र्ेराविष्णभिरुपासितपादपद्ा 
सोभाग्यजन्मवसती AT यथावत ॥ 
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भाषाटीकासहिता । (५५) 


हे त्रिपुरे | तुम्हारा देह आनंद भवनहे, तुम्हारे शरीरसे ही 
भुतियें sera हुईहें यह देह चेतन्यमयहै, बह्मा, विष्णु 
ओर माहादेव तुम्हारे चरणकमछोकी आराधना Fay, 
सोभाग्य तुझारे शरीरका आश्रय करके शोभापाताहै, 
अतएव मे तुम्हारे ऐसे शरीरका आश्रय करताहूं । 
सव्वोर्थभावि भुवनं सृजतीन्डुरूपा 
या तद्विभाति पुनरकंतनुः स्वशक्तया । 
ब्रह्मात्मिका हरति तत्‌ सकलं युगान्ते 
तां शारदां मनासि जातु न विस्मरामि ॥ 
हे जननि ! जो चन्दरूपसे भवनोंकी सृष्टि, सूर्थरूपते 
पालन आर प्रय BIST अभि रुपसे उस सबको व्यंसकरती 
है, उन शारदा देवीको में कभी न भूं । 
नारायणीति नरकार्णवतारिणीति 
गोरीति खेदशमनीति सरस्वतीति । 
ज्ञानप्रदेति नयनत्रयभ्रूषितेति 
त्वामद्रिराजतनये विबुधा वदन्ति ॥ | 
हे पवेवराजकन्ये | साधकगण तुम्हारी नारायणी नरकाणे- 
TAT ( नरकरूप सागरसे तारनेवाळी ) गोरी, खेदशमनी. 
( दुःखनारिनी ) संरखती, ज्ञानदाता और तीन नेत्रोंसे | 
भषिता इत्यादि अनेक रूपमे आराधना करते 
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(५६ ) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा ! 


` ये स्तुवन्ति जगन्मातः छोकिद्राद्शमिः क्रमात । 
TAIT THA प्राप्नुयुस्ते परां गतिम्‌ ॥ 
हे जगन्मातः ! जो पुरुष इन बारह STRAT तुम्हारी 
स्तुति करते हैं, वह तुमको प्राप्त करके वासि होते हैं 
ओर देहके अन्तमें परमगतिको प्राप्त होतेह | 
इति भीभेरवीतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे कन्हैयालालकृत 
भाषार्टीकासहितश्रीभैरवीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
भेरवी कवच । 
भैरवी कवचस्यास्य सदाशिव ऋषिः स्मृतः । 
छन्दोऽशुटप्‌ देवता च भैरवी भयनारिनी | 
घमाथकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीत्तितः॥ 
भरवा कवचक ऋषि सदाशिव, छंद अनुष्ट प्‌, देवता भय- 
नाशिनी भेरवी और धर्माथ काममोक्षकी TAR लिये इसका 
विनियोग कहा गयाहै । 
हसरे मे शिरः पाहु भैरवी भयनाशिनी । 
हसकलरी नेत्रश्च इसरोश्च ललाटकप | 
कुमारी सव्येगाजे च वाराही उत्तरे तथा ॥ 
पणन च वैष्णवी देवी इन्द्राणी मम दक्षिणे । 


LS 


दिग्विदिक्षु सर्वत्रैव भेरवी सव्यंदावतु ॥ 


2) 


इद कवचमन्ञात्वा यो THT । 
कह्पकोटिशतेनापि सिद्धिस्तस्य न जायते ॥ 
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` मापाटीकासहिता। (५७) 


Se A ry n LN 
हस मेरे मस्तककी हसकलरी नेत्रकी, हसरी: छला- 
Ls 6 री ~ aN) GS ~ 
उको ओर कुमारी सर्वे गात्रकी रक्षा करे।वाराही उत्तर दिशामें 
Waal पूर्व दिशामें, इन्द्राणी दक्षिण दिशामें, ओर भेरी 


दिशा विदिशा सर्वत्र सदा रक्षाकरे । इस कवचको. विनाजाने 


जो कोई भेरवीमंत्रका जप करताहे, सो करोड कल्पमें भी 
उसको सिद्धिमाप्त नहीं होती । 
छिन्नमस्तामन्त्र । 
औं हीं हीं ऐं वजवेरोचनीये हुं हु फट्स्वाहा । 
छिन्नमस्ता-ध्यान । 
भत्यालीढपदां सदैव दधतीं छिन्नं शिरः कत्तकां 
erat स्वकवन्धशोणितसुधाधारां पिबन्ती 
सुदा | नागाबद्धशिरोमणि त्रियनयनां हत्युत्प- 
ठालंकृतां रत्यासक्तमनोभवोपारे el ध्याये- 
जपासन्निभाम्‌ ॥ दक्षे चातिसिताविसुक्तचिकुरा 
कचस्तथा Te इस्तभ्यां दधती रजोगुणभवा 
नाम्नापि सा वार्णिनी | देव्यार्छिप्नकबन्धतः 
पतद्सृग्धारां पिवन्तींयुदानागाबद्वरिरोमणिः 
म्मनाविदाध्येया सदा सा सुरेः॥ वामे कृष्णततू- 
स्तथैव दघती सङ्गं तथा खर्परं परत्यालीढ- 
पदाकबन्धविगलब्रक्त पिबन्ती मुदा । सैषा या 
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(५८)  न्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


प्रलये समस्तद्ुुवनं भोर क्षमा तामसी शक्तिः 

सापि परात्‌ परा भगवती नाम्ना परा डाकिनी । 

देवी प्रत्यालीढ्पदा हैं, अथात्‌ युद्के लिये सन्नद्चरणः 
किये एक आगे एक पीछे पीरवेषसे खडी हैं। इन्होंने 
छिन्नशिर ओर GES धारण कियाहे । देवी नम्न और अपने 
छिन्नगढेसे निकली हुईं शोणितधारा पान करती हैं। 
मस्तकमें सपांबदध माणे तीन नेत्र, ओर वक्षःस्थल कमलों 
की माठासे अछंङतहे यह रतिमें आसक्त कामपर दंडायमानहै 
इनके देहकी कान्ति जपापष्यक्रे समान रक्तवर्ण है । देवीके 
दहिने भागमें शेत वर्णवाढी, खुळे केश कैंची और खरप 
थारिणी एक देवीहे, उनका नाम वार्णिनी है।यह वार्णिनी देवीके 
foamed गिरती हुईं रक्तधारा पानेकरती है। इनके 
मत्तक नागाव मणि है। वाम भागमें खड़ः स्पर धारिणी 
कष्णवर्णा दूसरी देवीहे, यह देवीके छिन्नगढेसे निकढी 
हुई रुपिरधारा पानकरती है । इनका दाहिना पाद आगे 
ओर वाम पाद पीछेके भागे स्थितहे । यह भळयकालके 


समय संपूर्ण जगतको भक्षण करनेमें समर्थ हैं इनका 


नाम डाकिनी है । 
उक्तमंत्रका जप होम । 


ठक्ष जपनेसे छिन्ञमस्तामंत्रका पुरभरण 
त late ओर उसका 
दशांश होमकरना चाहिये । oh र 
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माषारीकासहिता | (५९) 


के डिन्नमस्ता-स्तोत्र । 
नाभा शुद्धसरोजरक्तविलसद्वन्धूकपुष्पारणं 
भारवङ्गाभारकरमण्डछं तदुद्रेतद्योनिचक्रम्महत्‌ । 
तन्मध्ये विपरीतमेथुनरतप्रब॒न्नततकामिनी 
Wert तरुणाकंकोटिविळसत्तेजःस्वरूपां शिवाम्‌॥ 
अपनी नामिमें शुद्ध खिळा हुआ कमलहै, उसके मध्यमें 
बन्धूकपुष्पक्की समान छाठव्णे प्रदीप्त सूर्यमण्डल्हे उस रवि 
मण्डठके मध्यमे बडा योनिचकहे, उसके मध्यमें विपरीत 
मथुनक्रोढामें आसक्त कामदेव और रति विराजमानहें, इन 
कामदेव ओर रविकी. पीठमें चण्ड चण्डिका ( छिन्नमस्ता ) 
Rude यह करोड़ तरुण सूथेकी समान तेजशाठिनी ओर 
मंगलमयीहें | | 
वामे छित्नशिरोधरां तदितरे पाणौ महतकतंकां 
मत्यालीढपदां दिगन्तवसनासुन्धुक्तकेशब्रजाम्‌। 
छिन्नात्मीयशिरःसघुहलसदसूगधारां पिबन्ती परां 
बालादित्यसमम्रकाशविलसन्नेत्रतयोद्भासिनीम्‌ ॥ ` 
इनके बायें हाथमे छिन्न मुण्डहे और दाहिने हाथमें भी 
षणळपाण शोभित होरहाहे | देवोजी एक चरण आगे एक 
पीछे किये वीरवेषसे Race, दिशारूप gaat धारण किये 


Bee, केश उनके खुले हुए, यह अपने शिरको काटकर उस 
की रुषिरधाराको पानकर रहीहें, इनके तीनों नेत्र बाळ. 


भादित्य की समान्‌ प्रकारामानहें । | 
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(६०)  पेन्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 


वामादन्यत्र नालं बहु बहुळगलब्वक्तवाराभिरुच्चः 

पायन्तीमस्थिभरषां करकमललसत्‌कतेकासम्ररूपाम्‌ | 
रक्तामारक्तकेशीमपगतवसनां वार्णिनीमात्मशर्क्ति 
प्रत्यालीढोर्पादामरुणितनयनां योगिनीं योगनिद्राम्‌ 

इन देवीजीके दक्षिण और वाम भागमें निज शाक्तिरूपा दो 
योगिनी विराजमान हैं । इनके दक्षिणमाग स्थित योगिर्नीके 
हाथमें बडी केंची है तथा योगिनीकी उग्र मूतिं है, रक्तवर्ण 
ओर रक्त केश हैं नेष ओर प्रत्यालीव्पदसे स्थित हैं इसके 
नेत्र लाल २ | इसको छिन्नमस्ता देवी अपनी देहसे निकलती 
हुई रुधिरधारा पानकरा रहीहै। 


ioral सुक्तकेशी प्रलयघनघटाघोररूपा प्रचण्डा 

दंष्टादुष्पेश्यवक्रीद्रविवरल्सल्लोलाजिह्वाय्रभागाम | 

विद्युर्लोलाक्षियुग्मां हद्यतटङसद्भोगिमीमां gas 
सद्यर्छन्नात्मकण्ठप्रगलितरुधिरेडोकिनी वद्धयन्तीम्‌ 
जो योगिनी वाम भागमें स्थित है, बह नग्न और खुले 
केश है उसकी मूर्ति प्रठयकालके मेघकी समान भयंकर है। 
प्चेड स्वरूपाहे, इसका मुखमण्डल दांतोंसे दुनिरीक्ष होरहा 
है ऐसे मुखमण्डळके मध्यमे चलायमान जीभ शोभित 
होरहीे, इसके तीनों नेत्र बिजलीकी नाई चेचछहें, हदयमें 
Ea इसकी अत्यन्त भयानक यूहे, fee 
वी ऐसी डाकिनीको अपने कठके रुविरसे बित FREE | 
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माषाटीकासहिता | (६१) 


रह्मेशानाच्युतायेः शिराति विनिहितामंदपादारावैंदामा- 
त्मक्षयोंगिमुख्येःसुनिपुणमनिशं चिन्तिताचित्यरूपाम्‌ 
संसारे सारभूतां त्रिभवनजननीं छिन्नमस्तां प्रशस्ता- 
मिशं तामिष्ठदाजी कलिकळुषहरां चेतसा चिन्तयामि॥ 
अज्ञा, शिव और विष्णु आदि आत्मज्ञ योगीन्द्रगण इन 
छिन्नमस्ता देवीके पादारविन्दको मस्तकमे धारण करतेहे, 
तथा प्रतिदिन सदा इनके अचिन्त्यरूपका चिन्तवन करते 
रहतेहें । यह संसारमें सारभूत क्तु । तीनो लोकोंको 
उतन्नकरनेवाठी हैं तथा मनोरथोंको सिद्करनेवाढी हें 
इसकारण कलिके पापोंको RAT इन देवीजीका भें 
मनमें ध्यान करताहूं । 
उत्पत्तिस्थितिसंहतीघंटयितुं घतते seat तनु 
बैगुण्याजगतो मिल धर | 
TATE प्रकृति स्मरामि मनसा सर्ववार्थसंसिद्धये 
यस्याःस्मेरपदारावेन्द्युगळे लाभं भजन्तेऽमराः ॥ 
यह संतारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर बिनाश करनेके 

निमित नहा, विष्णु और रुद्र इन दीन मूत्तियोंकोधारण करती 
हैं। देवता इनके खिळे कमळकी समान दोनों चरणोंका सदा 
भजन करते रहतेहें संपूर्ण अथोंकी सिद्धिके निमित्त इन आया 
प्रकतििजमस्ता देवीका मनम चिन्तवन कराह... ` 


(६२) धन्बन्तरितन्त्रशिक्षा । 


आपि पिशित-परस्री-योगपूजापरोऽई 
वहुविधजड़भावारम्भसम्भावितोऽहम्‌ । 
पञशुजनविरतोऽहं भेरवी संस्थितोऽह 
 गुरूचरणपरोहं भेरवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 
में सदा मद्यमांत, RSA आसक्त तथा योगपरायण हूं । 
भें जगदम्बाके चरणकमळमें ASA हो बाह्य जगतमें रहकर 
जडमावापन्नहूं । में पशुभावापन्न साधकके अगसे अलग हूं । 
भे सदा भेरवीगणोंके मध्यमें स्थित रहताहूं तथा गुरुके चरण- 
कमछोंका ध्यान करतारहताहूं । में भेरवस्वरूप ओर मेही 
शिवस्वरूप हूँ । 
इद्‌ सतोत्रं महापुण्यं ब्रह्मणा भाषितं पुरा | 
सब्बेसिद्वपरदं साक्षान्महापातकनाशनम्‌॥ 
यह महापुण्यक्का देनेवाछा स्तोत्र पहिले नह्माजीने कहाहे। 
यह स्तोत्र सम्पूण सिद्धियोंका देनेवाळा है तथा बड़ेबड़े पातक 
और उपपातकोंका नाश करनेवाला हे | 
` यः पटेत्‌ प्रातरुत्याय देव्याः सन्निहितोऽपि वा | 
तस्य सिद्विभेवेददवि .वाञ्जितार्थप्रदायिनी ॥ 
` जो मनुष्य प्रातःकाठके समय शय्यासे उठकर वा छिन्न- 
मस्ता देविके पूजाकालमें इस स्तोत्रका पाठकरताहे हे देवि ! 
उसके गनोरथोंकी सिचि शाही होतै 


a SE MRR a 


याड 
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भाषाटीकासहिता । (६३) 


घन धान्य सुतां जायां इय हस्तिनमेव च | 
सुन्धरां महाविद्याम्टसिद्धिभेवेद्वुवम ॥ 
इस स्तोत्रके पाठकरनेवाले मनुष्यको धन, धान्य, पुत्र, 
कळत, अश्व, हर्ती ओर पृथ्वी प्राप्त होतीहे, तथा अष्टसिद्धि 
ओर नव निद्धियोंको Perret पाताहे । 
वैयात्राजिनरञ्जितस्वजघने रम्ये प्रलम्ोद्रे । 
खव्वेडनिवेचनीयपव्वेसुभगे सुण्डावलीमण्डिते | 
कता कुन्दराचे विचित्ररचनां ज्ञानं दधाने पदे । 


मातसेक्तजनाबुकाभ्पतमहामायेऽस्तु तुभ्यं नमः ॥ ` 


हे मातः ! तुमने व्याधचर्मद्रारा अपनी जंघाओंको रंजित 
कियाहे । तुम अत्यन्त मनोहर आकृतिवाली हो। तुम्हारा 
उद्र अधिक छम्बायमान हे । तुम छोटी आङतिवाछी हो । 
तुम्हारा देह अनिवेचनीय Rasy शोभितहे । तुम मुक्ता- 


वढीसे विभूषितहो । तुमने हाथमे कन्द्वत्‌ al विचित्र 


कत्री(कतरनीशस्र) धारण करीहे तुम भक्तोके ऊपर सदा दया 
करतीहो। हे महामाये | तुमको में वारम्वार नमस्कार करताहू | 
इत आपाण्डत कन्हयालालमिश्रकृत भाषाटीका | 
` «` सहितं छिन्नमस्तास्तोतरं संपूर्णम्‌ । 
।छन्नमस्ता-कवच। _ 
हुं बीजात्मिका देवी सुण्डकतधरापरा। | 
` हद्यं पातु सा दवी वर्णिनी डाकिनीयुता ॥ 
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. (६४) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


वणिनी डाकिनीसे युक्त मुण्डक त्क धारण करनेवाली 
हुँ बीजयुक्त महादेवी मेरे हृदयकी रक्षाकरे । 
श्रीं हीं हुं ऐं चेव देवी पूष्वेस्यां पातु सब्बंदा । 
MAS मे सदा पातु छिन्नमस्ता महाबला ॥ 
श्रीं हीं हं ऐं बीजात्मिका देवी मेरी पृषेदिशा और महाबला 
छिन्नमस्ता सदा मेरे सबीगकी रक्षाकरे । 
वजवेरोचनीये हुं फट्वीजसमन्विता | 
उत्तरस्यां तथाग्नो च वारणे नेक्रेतडवतु ॥ 
TUT हुँ फट्‌ इस बीजयुक्त देवी उत्तर अग्नि 
बारुण ओर नेकत्य दिशामें रक्षाकरे । 
इन्द्राक्षी भैरवी चेवासिताङ्गीच संहारिणी। 
सन्भदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै ॥ 
इन्वाक्षी, भैरवी, असितांगी और संहारिणी देवी सवदा 
मेरी अन्यान्य सब दिशाओंमें रक्षाकरे । 


~ 


इदं कवचमज्ञात्वा योजपेच्छिन्नमस्तकाम्‌ । 
न तस्य फलसिद्धिः स्यात्कर्पकोटिशतेरपि ॥ 
इस कवचको बिना जाने जो पुरुष छिन्नमस्ताका मत्र 
जपता है, सो करोड कल्पमें भी उसको फलभाप्त नहीं होता | 
इति छिन्नमस्ताकवचम्‌ | 
द धूमावतीमंत्र । ` 


धू धू धूपीवतीसेवाह 
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भाषाटीकासहिता। (६७ ) - 


इस मंत्रसे धुमावतीकी आराधनाको । 


विवर्णा चञ्चला रुष्टा दीर्घां च मलिनाम्बरा | 

विवणेकुन्तला रूक्षा विधवा विरलद्विजा॥ 

काकघ्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा | 

सूयहस्तातिरूक्षाक्षी घ्ृतहस्ता वरान्विता॥ 

प्रवद्धघोणा तु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा | 

क्षुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कलहप्रिया ॥ 

धूमावती देवी विवर्णो, चंचला, रुषा और दीघौगी हैं, 
इनके पहिरनेके बस्न मलिन, केश विवण ओर way, संपूर्ण 
दांव छीदे ओर दोनों स्तन छम्े हैं, यह विधवारूपधारिणो 
ओर काकध्वजावाळे रथमें विराजमान हैं । देवीके दोनों नेत्र 
Bale | इनके एक हाथमें सूर्यं ओर दूसरे हाथमें वरमुद्राहे । 
नासिका बड़ी और देह तथा नेत्र कुटिळ हैं । यह भूंख 
प्याससे कातर हैं । इसके अतिरिक्त यह भयंकर मुखवाठी 
और कलहमें तसर हैं | 

धूमावती मंत्रका जप होम। 

एक ठक्ष मंत्र जपनेसे इसका पुरश्चरण होताहे और 

गिळोयकी समिधारऑस उस्का दशांश होमकरे । 
धूमावती-स्तव । 
. भद्रकाली महाकाली इमरूवाद्यकारणी । | 
CTIA चेव दकटंकितद्यापिनी ॥....... 


* > Jere 


- (६६) धन्वन्तरितन्ञशिक्षा । 


` धूमावती जगत्कर्ती शूर्पहस्ता तथैव च । 
अष्नामात्मक स्तोत्रं यः पठेद्गक्तिसंयुतः ॥ 
तस्य सववीर्थसिद्विः स्यात्सत्यं सत्यं हि पार्वति । 
भद्रकाळी, महाकाली, डमरू बाजा बजानेवाली, Ws 
हुए नेत्रवाळी, टकटकति हासिनी धूमावती जगत्कत्री छाज 
हाथमंलिये धूमावतीका यह -अष्टनामात्मक स्तोत्र पढनेसे 
सर्वाथेकी सिद्धि होतीहे । 
 श्ूमावती-कवचच । 
धूमावती सुखं पातु घं धू स्वाहास्वूपिणी। 
छलारे विजया पातु मालिनी नित्यसुंदरी ॥ 
` धूंधूसवाहास्वपिणी  धूमावती मेरे मुख और नित्य 
सुंदरी मालिनी ओर विजया मेरे छलछाटकी रक्षा को | 
कल्याणी हद्यं पातु हसरी नाभिदेशके । 
सव्योगं पातु देवेशी निष्कलामगमालिनी ॥ 
कल्याणी हृद्यकी हसरी नामिकी ओर निष्कला भगमा- 
ठिनी देवी सर्वोगकी रक्षा करें । 
सुपुण्यं कवचं दिव्यं यः पटेद्भक्तिसंयुतः | 
सोभाग्यमतुं प्राप्य चाते देवीपुरं ययो ॥ 
इस पवित्र दिव्य कवचको भाक्तिपूर्वक पाठकरनेसे इस 


CRY अतुल BRENT कर अन्तम्‌ देवी-पुरम जाताहे। 
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भाषाटोकासहिता। (६७) . 
बगढ़ा-मंत्र 
S हा बगलामाख सब्द॒शनों 
वाचं सुखं स्तम्भय जिहां कीलय 
काल्य बद्ध नाशय हीं ॐ स्वाहा ॥ 
इस षटूनिशदक्षर मंत्रसे बगलामुखीकी आधनां करे | 
बगछामुसी-ध्यान। | 


मध्ये सुपान्विमाणिमण्डपरत्नवेदी 
सिहासनोपरिगतां पारेपीतवणोम्‌। ` 
पीताम्बराभरणमाल्यविधूषिताङ्गा 
देवीं स्मराभे धतसुहरवैरिजिह्वाम्‌॥ 
जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं . 
वामेन शत्रन्‌ पारिपीडयन्तीम्‌ । 
. गदाभि घातेन च दक्षिणेन 
पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि॥ | 
सुधासागरमं माणिमय मण्डप हे, तिसमें रत्ननिर्मित वेदीके 
ऊपर सिंहासन हे । बगलामुखी देवी उसी सिहासनपर | 
विराजमानं । यह पीतवर्ण ओर AS बन्न पहरि हुई हें | 
पीतवणेके ही गहने और पीतवणेकी ही माछासे विभूषित है | 
इनके एक हाथमें मुद्र ओर दुसरे हाथमें वेरीकी जीमहे, 
यह बायें हाथमे शघुकी जीभका अग्रभाग धारणकरके दहिने 


Nagarajan C 


(६८) धन्बन्तरितन्त्रशिक्षा । 


हाथके गदाघातसे UGH पीडितकररहीं हैं । बगलामुखी 
देवी पीतबच्नस आवृत और दो भुजावाली हैं । 
बगढामुखी-यंत्र । 
Ae TSA वृत्तम्दलपद्मभ्रपुरान्वितम्‌ 
प्रथम त्रिकोण ओर उसके बाहर पट्कोण अंकित करके 
वृत्त और अष्टदळ पञ्च अंकित करे । उसके बहिभागमें भपुर 
अंकितकरके यंत्र प्रस्तुतकरे । | 
वगछामुखी मंत्रका जप होम । 

_ Teta पहिरे हल्दीकी अन्थीसे निम्मित अथात्‌ हल्दीकी 
गाठ ठगी माठासे नित्य एक लाख जप करे। ओर पीठेवणेके 
पुष्पोंसे उसका दशांश होम करे । 

बगछा-स्तोत्र। 
बगला सिद्धविद्या दुषटनिग्रहकारिणी । 
` स्तम्भिन्याकर्षिणी चैव तथोचचाटनकारिणी ॥ 
रवी भीमनयना महेशगहिणी शुभा | 
दशनामात्मके स्तोत्रं पठेद्वा पाठयेद्यदि ॥ 
स भवेत्‌ मेसिद्धश् देवपुत्र इव क्षिती ॥ 
बंगला, सिदधविया, दुष्टका निग्रह. करनेवाछी, स्तम्भिनी 
भाकषिंणी; उच्चाटनकरनेवाली, मैरवी भयकरनेवाळी महेशकी 
हिणी, शुभा यह दशनामात्मक देवी स्तोत्र जो पुरुष पाठक- 
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भाषार्टीकासाहिता | (६९) 


ताहे अथवा दूसरेसे पाठकराताह वह मंत्रसिद्ध होकर पावेतीके 
उनको समान पृथ्वीमें विचरण करता है। 


बगळा-कवच । 
औं हीं में हृदयं पाठ पादो भीबगलासुखी । 


ho 


ललाट सतते पातु दुष्टनिमहकारिणी ॥ 
ॐ हीं यह बीज मेरे हृदय, भीबगळामुली दोनोपैर और 
दुशनिग्रहकारिणी सदा मेरे ढळाटकी रक्षाकरे। 
रसनां पातु कोमारी भेरी चश्चषोम्मम । 
: कटो पृडे महेशानी कणों शङ्करमामिनी ॥ 
कॉमारी मेरी जीभकी भेरवी नेत्रोंकी महेशानी कमर तथा 
पीठ ओर महेशमामिनी कानोंकी रक्षाकरे | 


वितानि तु स्थानानि यानि च कवचेन हि। 

तानि सव्वोणि मे देवी सततं पातु स्तम्भिनी॥ 

जो जो स्थान कवचमें नहीं कहागया स्तम्भिनी देवी मेरे 
उन उन सब स्थानोंकी सदा रक्षा करे। | 

अज्ञात्वा कवचं देवि यो भजेद्वगलामुखीम । 

शा्राचातमवाम्रोति सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 

है देवि | इस कवचको बिनाजाने जो पुरुष बगलामुखीकी 
डपातना करता हे उसकी शक्षाातते मृत्यु होती है। इसमें 
संशय नहीं | 
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(७० ). rater । 


मातंगी-मन्त्र । 
ॐ द्वी ही हूँ मातङ्गये फट स्वाहा | 
इस मंत्रसे मातंगीदेवीकी उपासनादि करे । 
मातंगी-<ध्यान | 


श्यामाङ्गीं शशिशेखरां त्रिनयनां रत्रपिंहासनस्थिताम 


. वेदेबाहुदण्डेरसिखेटकपाशांकुशधराम ॥ 
मातंगीदेवी श्यामवर्ण अद्धेचन्द्रधारिणी और त्रिनयन हैं 
यह चार हाथमे खङ्ग, सेटक पाश ओर अंकुश यह qa 
धारणकरके रत्ननिम्मित सिंहासनपर विराजमान हैं । 
_ जप-होम । 
छे हजार जपसे इसमेत्रका पुरश्चरण होता हे और जपका 
दशांश घ॒त शर्करा ओर मधुमिश्रित अह्मवृक्षकी साभधासे 
 होमकरे। ` | 
मातंगी-यंत्र। 
षंट्कोणाष्टदलं पद्मं रिखेद्यन्त्रं मनोहरम्‌ ॥ 
पट्कोणअङ्कित करके उसके बाहर अष्टदळपझ़ अकित 


Fl फिर इस पट्कोणमे देवीका मूलमंत्र लिखकरें यंत्र 


मातंगी-र्तव । 

ईश्वर उवाच | 
आराध्य ATS ते ARTA विकी सिमाः 
न्येपपर विभव मुनीन्‍्द्रीपराशिय भक्तिभर tizedvky eGango 


मक्तिभरेणचान 


भाषाटीकासहिता । (७१ ) 


है मातः | बह्मादि देवताओंनि तुम्हारे TRISTE 
आराधनाकरके Aga कीत्तिंठामकी हे । दूसरे मुनीन्दभी 
परम विभवको भाप्हुए हैं । और अपर अनेकोंने भक्तिभावसे 
SU चरणकमलोंकी आराधनाकरके अत्यन्त श्री ढाभकी है। 
नमामि देवीं सवचन्द्रमौलि मातङ्गिनीं 
चन्द्रकलावतंसाम्‌ | आम्नायङ्गल्य 
मतिपादितार्थ प्रबोधयन्ती हदि सादरेण ॥ 
: जिनके माथेमें TTR. कछा शोभापाती है जो बेद 
भतिपादित अर्थको सवेदा आदरसे हृदयमें प्रवोधितकरती Fal 


`. उन्हीं मातंगिनीदेवीकों नमस्कार हे । 


` विनमभ्रदेवासुरमोलिरत्नोविराजितं ते चरणार- 
निन्द्‌ । अक्नत्रिमाणां वचसां विगुल्फं पादाः 
त्पदं ।साजितनूपुराभ्याम्‌ । कृताथंयेन्तीं पदवी . 
पदाभ्यामास्फाळयन्तीं. SSI ताम्‌। 
मातज्गिनो मद्धदयं घिनोमि लीलकृतां शुद्ध 
- नितम्बबिम्बाम्‌॥ हु 
हे देवि | तुम्हारे चरणकमल Rasy देवासुरोके 
शिरोकि रलद्वारा विराजित हैं । तुम अकृत्रिम वाक्यके अनः 
HEC तुम्हीं शब्दायमान नूपुरयुक्त अपने, दोनोंचरणोंसे इस 


पृथ्वीमण्डलकों कतार्थ करती हो Ae वीणा बजाती | 
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gs? न 
safes Aly Cn ee MPO अ. 


` (६६) धन्वन्तरितन्वशिक्षा । 


धूमावती जगत्कती शूरपहस्ता तथैव च । 

अष्टनामात्मक स्तोत्रं यः पठेद्रवाफिसंयुतः ॥ ` 

तस्य सर्ववार्थसिद्धिः स्यात्सत्यं सत्यं हि पावेति । 

भद्रकाली, महाकाली, डमरू बाजा बजानेवाली, WS 
हुए नेनवाढी, टकटकति हासिनी धूमाववी जगत्कत्री छाज 
हाथमंल्ये धूभावतीका यह -अष्टनामात्मक स्तोत्र पढनेसे 
सर्वाथकी सिंडिं होतीहे । 

बूमावती-कवच | 

धूमावती सुखं पातु धं धू स्वाहास्वरूपिणी | 

छलाटे विजया पातु मालिनी नित्यसुंदरी ॥ 

घूंधूस्वाहास्वरूपिणी - धूमावती मेरे मुख और नित्य 
सुंदरी मालिनी ओर विजया मेरे ढळाटकी रक्षा कॉ । 

कल्याणी हृदयं पातु हसरी नाभिदेशके । 

सव्वोगं पातु देवेशी निष्कलाभगमालिनी ॥ 

कल्याणी हृदयकी हसरी नाभिकी और निष्कला भगमा- 
।छिनी देवी सर्वागकी रक्षा करें । | : 

सुपुण्यं कवचं दिव्यं यः पठेद्धक्तिसयुतः | 
` सोभाग्यमतुलं प्राप्य चांते देवीपुरं ययो ॥ ` 

इस पवित्र दिव्य कवचको भाक्तिपूर्वक पाठकरनेसे इस 

STR ge RTT Re TRE देवी जावाहे। 


5 चार foal 


भाषाटोकासहिता। (६७) | 
बगला-पृत्र 
ड हीं बगलामाखि सव्बद्षष्टानां 
बाचे Fe स्तम्भय fat कीलय 
WOT बुद्धि नाशय हीं ॐ स्वाहा ॥ 
इस षटूनिशदक्षर TAY बगलामुखीकी आधना करे | 
बगळामुखी-ध्यान | 


मध्ये सुधाव्धिमाणिमण्डपरत्नवेदी 
सिहासनोपरिगतां पारिपीतवणाम्‌। . 
पीताम्बराभरणमाल्यविश्ूषिताङ्गी 
देवीं स्मराभि इतशु्रवैरिजिह्वाम्‌॥ 
जिह्ाग्रमादाय करेण देवीं . 
वामेन शत्रन्‌ पारिपीडयन्तीम्‌ । 
. गदाभि घातेन च दक्षिणेन 
पीताम्बराढयां द्रिभुजां नमामि ॥ 
सुष।सागरमे माणिमय मण्डप हे, तिसमें रत्नतिगित वेदीके 
ऊपर सिंहासन है । बगलामुखी देवी उस्ती सिंहासनपर 
विराजमानंहें । यह पीतवणे ओर पीछे बन्न पहिरे हुई हे 
पीतवणेके ही गहने और पीतवर्णकी ही माळासे विभूषित हैं 
इनके एक हाथमें मुहर और दुसरे हाथमें वैरीकी जीभहे, 


यह वा ह शुकी जीमका अमभाग धारणकरके दहि 


SDA PITS TN Sa 


(६८) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


हाथके गदाघातहे UGH पीडितकररहीं हैं । बगलामुखी 
देवी पीतबन्नसे आवृत और दो भुजावाली हैं । 
बगढामुसी-यंत्र । 
व्य॒खं Tee वृत्तमष्टदळपञचभ्नपुरान्वितम्‌ 

प्रथम त्रिकोण और उसके बाहर पटकोण अंकित करके 
वृत्त और अश्दळ प्न अंकित करे । उसके बहिर्भागमें भूषुर 
अंकितकरके यंत्र प्रस्तुतकरे । 

बगछामुखी मंत्रका जप होम | 

पीठेवच्न पहिरे हल्दींकी ग्रन्थीसे निर्मित अथोत हल्दीकी 
गाठे लगी माठासे नित्य एक लाख जप करे। और पीलेवणेके 
OTe उसका दशांश होम को । ड 


TITRA | 
` बगला सिद्धविद्या च दुष्टनिग्रहकारिणी । 


. स्तम्मिन्याकाषिणी चेव तथोच्चारनकारिणी ॥ 
भेरी भीमनयना महेशग्रहिणी शुभा । 
दुशनामात्मकं स्तोत्रं VERT पाठयेबादे ॥ 
स भवेत मंत्रसिद्धश्च देवपुत्र इव क्षितो ॥ ` 
बंगला, सिद्दविद्या, दुष्टका निग्रह करनेवाली, स्तम्मिनी 
आकर्षिणी, उच्चाटनकरनेवाली, मैरवी भयकरनेवाळी महेशकी 
eth IM पह तामालक देवी स्तोक जो परुष bits 


ण SS व्या 


भाषाटीकासाहिता । (६९) 


च कप चण 
रताहे अथवा दूसरेसे पाठकराताह वह मंत्रसिद्ध होकर पावेतीके 
उनकी समान पृथ्वीमे विचरण करता है। 


बगठा-क॒वच । 
ओ है में इदयं पातु पादो श्रीबगलासुखी । 


~ 


रला सतते पातु इष्टनिभहकारेणी ॥ 


37 ही यह बीज मेरे हृदय, भीबगळामुखी दोनोपेर और 
दुशनिग्रहकाारेणी सदा मेरे ढलाटकी रक्षाकरे | 


रसनां पातु कौमारी भेरवी चश्षुपोम्मेम । 
_ कटी पृष्ठे महेशानी कणों शङ्करभामिनी ॥ 
कामारी मेरी जीमकी भेरी नेत्रोकी महेशानी कमर तथा 
पीठ ओर महेशमामिनी कानोंकी रक्षाकरे । 

वर्नितानि ठु स्थानानि यानि च कवचेन हि। 

तानि सब्वाणि मे देवी सततं पातु स्तम्भिनी॥ 

जो जो स्थान कवचमें नहीं कहागया स्तम्मिनी देवी मेरे 
उन उन सब स्थानोंकी सदा रक्षा करे। ' 

अशात्वा कवचं देवि यो भजेद्वगलासुत्नीम्‌। 

शख्राचातमवाम्रोति सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 

हे देवि ! इस कवचको बिनाजाने जो पुरुष वगठामुसीकी 
उपासना करता हे उसकी शक्नाषातसे मृत्यु होती है। इसमे 
संशय नहीं। | pe ap 
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(७०) पचचन्तरितन्त्रशिक्षा । 


` मातंगी-मन्त्र। 
ऊ हँ ही हूँ मातङ्गचे फट स्वाहा | 
इस मंत्रसे मातंगीदेवीकी उपासनादि करै । 
मातँगी--ध्यान। 
श्यामाङ्गीं शशिशेखरां त्रिनयनां रत्नापहासनस्थिताम 
| वेदेबाहुदण्डेरसिखेटकपाशांकुशघराम्‌। ॥ 
मातंगीदेवी श्यामवर्ण अङचन्द्रधारिणी ओर त्रिनयन हैं 
यह चार हवाथमें AF, VES पाश ओर अंकुश यह चारोअश्र 
धारणकरके रत्ननिम्मित सिंहासनपर विराजमान हें । 
` जप-होम | 
छे हजार जपसे इसमेत्रका पुरश्चरण होता हे और जपका 
SUT घत शर्करा ओर मधुमिश्रित अझबृक्षकी साभधासे 
होम करे । eo 
| मातंगी-यंत्र | 
षट्कोणाष्टदलं पद्म लिखेद्यन्त्रं मनोहरम ॥ 
पट्कोणअङ्कित करके उसके बाहर अष्टदटपद्म अकित 


करे;। 
RIT 
मातंगी-स्तव । ` 
इश्वर उवाच। 
आराध्य मातश्ररणख्ुजे ARTA विकी सिमापुः 
` अन्येवरंवाविभवेसुनीन्दा'परॉम्रिथ भक्तिमरेणचान्ये 


हा इस षट्कोणमें देवीका मूलमंत्र लिखकर यंत्र 
| Lien Parte ८ 


अंकक 7 नळ Mee ee 


> भाषाटीकासहिता । (७१ ) 
है मातः | Fay देवताओंने तुम्हारे. चरणकपलोकी 


x 


आराधनाकरके विशत कीत्तिढामकी हे । दूसरे मुनीन्द्रभी 
~ bay ty ant 9) _ त 
परम बेभवको भाप्तहुए हैं। ओर अपर अनेकोंने भक्तिभावसे 


तुम्हारे चरणकमलोंकी आराधनाकरके अत्यन्त भी ढाभकी है। 


नमामि देवी नवचन्द्रमौछि मातड्रिनीं 
चन्द्रकलावतंसाम्‌ । आम्नायकृत्य 
मतिपादितार्थ प्रबोधयन्ती हदि सादरेण ॥ 
जिनके माथेमें RTA कळा शोभापाती है जो बेद 
भतिपादित अर्थको सवेदा आदरसे हृदयमें प्रबोधितकरती हैं। 


AN ALN 


उन्हीं मातंगिनीदेवीको नमस्कार है। 
विनम्रदेवासुरमोलिरत्नोर्विराजितं ते चरणार- 
विन्दम्‌ | अक्षन्रिम्ाणा वचसां विशुल्फ पादा- 
त्पद साजतनूपुराभ्याम्‌ । कृतार्थयंन्ती पदवी . 
पदाथ्यामास्फालयन्तीं. कुचवछकी ताम्‌। 
मातङ्गिनीं weet धिनोमि लीलंकृतां शुद्ध 
नितस्बबिम्बाम्‌ ॥ VRE 
हे देवि | तुम्हारे wes Regen देवासुरोके 

शिरोके रलद्वारा विराजित हैं । तुम अछृत्रिम वाक्यके अनः 

कूछह तुम्हीं शब्दायमान नूपुरयुक्त अपरे, दोनोंचरणोंसे इस 
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पथ्वीमण्डलको छृतार्थ करती हो MATa वीणा बजाती | 


|; as 
6 ee) AMEN SE, ४5 


(७२) नवन्तरितन्त्रशिक्षा । 


हो तुम्हारे नितम्वबिम्ब अत्यन्त wee में तुम्हारी हृदयम 
चिन्ता करता हूँ । 
तालीदलेनापितकर्णभूषां माध्वीमदाधर्णितनेतर- 
पद्माम्‌। घनस्तनी MTL नमामि ताडेछताका- 
न्तवलक्षभरपाम्‌ ॥ 
तुमने Twigs ( ताल ) का करोंमें विभूषण धारणकिया 
है; माध्वीक मथपानसे तुम्हारे नेत्रकमळ विधूर्णित होते हैं, 
तुम्हारे स्तन अत्यन्त काठिनहै तुम महादेवजीकी TIAN तुम्हारी 
कान्ति विद्यल्लताकीसमान मनोहर हे तुमको नमस्कार है। 
चिरेण लक्षं प्रददातु राज्यं स्मरामि भक्तया 
` जगतामधीशे । वलित्रयाङ्गं तव मध्यमम्बनीलो- 
त्पलं सुश्रियमावहन्तीम्‌ ॥ = 


हे मातः | में भक्तिसहित तुमको स्मरणकरता हूँ तुम | 


चिरनष्ट अ्थीत्‌ बहुतकाढका नश्टहुआ राज्यप्रदानकरती हो 


तुम्हारे देहका मध्यभाग तीनवलियोंसे अंकित है तुमने नीळो- .. 


त्पलकीसमान भी धारणकी है। 
कात्या कटासेजेगतां त्रयाणां विमोहयन्तीं सकः 
लानूसुरेशि | कदम्बमाछाञ्चितकेशपाशं मातङ्गक- 


नयाँ हदि भावयामि ॥ 
हे सुरेश्वार! इणभ्कुपि और करक्षद्वार जिजगतवासी 


मतुषयोको Mee Fey | 
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भाषोटीकासहिता । (७३) 
Ver हैं । तुम्ही मातंगकन्या हो में तुम्हारी हृदयमे 
भवनाकरता हू । 
ध्यायेयमारक्तकपोलबिम्बं बिम्बाधरन्यस्तललाम 
वश्यम्‌ । अलोललीलाकमलायताष्ष मन्दस्मितं ते 
वद्नं महाश ॥ 
हे देवि | तुम्हारे जो मुखकपोळ तटपर रक्तवण बिम्बाधर 
प्रम TATA पूर्ण है जिसमें चश्चछअलकावढी विराजमान 
। नेतरबड़े और जिसमुखमें मंदमंद हास्य शोभापाता है उसी 
-मुखकमलका ध्यान करता हूँ । । | 
सतुत्याऽनया शंकरधमेपत्नीं मातंगिनीं वागधिदेव- 


तां ताम्‌। स्तुवन्ति ये भाकियुता मनुष्या/परां श्रियं ` 


नित्यसुपाश्रयान्त ॥ | 
जो पुरुष भक्तिमान्‌ होकर शैकरकी धम्मेपत्नी वाणीकी 


` अधिष्ठात्री मार्तगिनीकी इस स्तबद्वारा स्तुतिकरता हे वह सवेदा 
` प्रमभीको भाप्तकरता हे.। | 


oe मातंगिनी-कवच। 
[शिरो मातंगिनी पातु भुवनेशी तु चक्षुषी । 
MAST कणेयुगलं त्रिपुरा वदनं मम॥ ` 


मातंगिनी। 


५, 


' भिपुरा मेरे मुखकी रक्षा करे | 


` पात कण्ठे महामाया हदि माहेश्वरी तथा। | 
` तिपुरा पाशवेयोः पातु Tey कामेश्वरी मम ॥ 
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मेरे मस्तककी भुवनेशी चक्षुकी तोतेछां कणे और 


(७४)  धन्वन्तरितन्तशिक्षा | 


महामाया कण्ठकी महेश्वरी हृदयकी त्रिपुरा पार्श ओर 
कामेश्वरी गुह्यकी रक्षाकरे । 
FEA तथा चण्डी जङ्घायाञ्च रतिप्रिया | 
` महामाया पदे पायात्सव्वोङ्गेषु कुळेश्वरी ॥ 
चण्डी दोनों ऊरूकी रतिमिया जंघकी महामाया पद और 
कुलवेरी सव्वीगकी रक्षाके) | 
य इदं धारयेन्नित्यं जायते सव्वेदानवित्‌ । 
परमेश्रय्येमतुल प्राप्रोति नात्र संशयः॥ 
जो पुरुष इस कवचक धारणकरते हैं, वह सबेदानज्ञ 
` ( सदौदानी ) होते हैं और अतुऐय्येको aaa हैं, 
इसमें सन्देहं नहीं । 
€ ` BASH | 
श्री इस एंकाक्षर मंत्रसेही कमळा(लक्ष्मी) की उपासना करे 
कमला-ध्यान | 


कान्त्या काश्चनसनिभां हिमगिरिप्रस्येश्व तुमिगजै- ` 


हेस्तोत्सिप्तहिरण्मयामृतघटेरासच्यमानां, श्रियम्‌ । 
बिभ्राणां बरमब्जयुग्ममभयं हस्तेः किरीरोज्ज्वलां 
क्षीमाबद्वनितम्बबिम्बलितांवन्देऽरविन्द्स्थिताम्‌॥ 
देवी स्वणेकी समान कान्तिमान है इनको हिमगिरिकी 
समान:बढे'आकारवाळेजवार'हाथी सूड तठाकर'पुधासे “पूरण 


भाषाटीकासहिता। . (७५) 


QU घड़ोंसे अभिषेक करतेहें इनके चार हाथमें वर और 
अभयमुद्रा तथा दो कमलहें । मस्तकमें रत्नमुकुट पह्वच्र 
घारे ओर यह प्न ( कमल ) पर स्थिवहें | 
; जप-होम । 
बारह TA जपनेसे इस मंत्रका पुरश्चरण होताहै और घत. 
मधु तथा शकरायुक्त बारह हजार प्न वा तिलद्वारा होम 
करना चाहिये । Ee 
| कमला-स्तोत्र | 
भीढक्ष्म्ये नमः | 
श्रीशकरउवाच] | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि लक्ष्मीस्तोत्रमनुत्तमम्‌ । 
पठनात्‌ श्रवणाद्यस्य नरो मोक्षमवाश्यात्‌॥ | 
श्रीमहादेबजी बोठे, हे पाव्येति अब अति तत्तमः लक्ष्मी- 
स्तोत्र कहता हूँ इसको पढने) वा सुननेसे मनुष्योंको मुक्ति | 
प्राप्त होती है | eee : 
TAS गुह्यतरं पुण्यं सब्वेदेवनमस्कृतम्‌॥ ` 
सव्वेमंतमयं साक्षाच्छूणु पष्वेतनन्दिनि ॥ | 
४6 _ है Marah यह yee गुह्यतर WAI नमस्कृत | 
. और सवेमंत्रमय हे सुनो । oy es 
अनन्तरूपिणी लक्ष्मीरपारगणसागरी | ee 
अणिमादिसिद्धिदानी शिरसा ATA 


. (७६). पचचन्तरितन्त्रशिक्षा। 


Cal 


.. है देवी लक्ष्मि! तुम अनन्तरूपिणी ओर गुणोंकी सागरस्व- 
` रूप हो । तुम्ही प्रसन्नोकर अणिमादि सिद्धि देतीहो तुमको 
मस्तक झुकाकर प्रणामकरता हुं । 
BISA त्वं हि आद्या शक्तिः शुभाषरा । 
आद्या आनन्ददात्री च शिरसा प्रणमास्यृहस्‌ ॥ 
हे देवि! तुम्ही प्रसक्होकर नम्र हुए भक्तोंको विपदसे उद्धार 
करतीहो तुम्हीं कल्याणी ओर आयाशक्ति हो तुम्हीं सबकी 
आदि और तुम्ही आन्द्दायिनीहो तुमको मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । 
इन्दुसुखी इष्टदात्री इमंत्रस्वरूपिणी । 
` इच्छामयी जगन्मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवि! जगन्मता लक्ष्मी तुम्हीं अभी प्रदानकरती हो 
तुम्हारा मुख MITT समान भरकाशमान है तुम्ही 
इ मं्रवरूपिणी और इच्छामयीहो तुमको मस्तक झुकाकर 
प्रणमकरताहू। 
` उमा उमापतस्त्वन्तु ह्यत्कण्ठाकुलनाशिनी । 
उन्वीश्वरी जगन्मातलैक्ष्म देवि नमोस्तुते ॥ 
_ है देव लक्ष्मि! तुम्ही उमापातिकी उमा तुम्ही. उत्कण्ठित 
East उत्कण्ठाका नाशकरती हो तुम्ही पृथ्वीकी इश्वरी हो 
“ तुमको नमस्कार हे । eae | 
ऐरावतपतिपूज्या ऐश्वर्याणां प्रदायिनी । | 
ओदार््यगुणसम्पन्ना SY ववि नमोस्तु | 


भाषाटीकासहिता । (७७ ) 


है देवि ! तुम्हीं ऐरावतपति देवराज इन्द्रकी वन्दनीय हो 
तुम्ही प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण ऐश्वर्य दान करसक्तीहो तुम्ही 
उदारंगुणेसि विभूषित हो तुमको नमस्कार है। | 
कृष्णवक्षःस्थिता देवि कलिकह्मषनाशिनी । 
कृष्णचित्तहरा कत्री शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे कमळे | तुम सदा भीझष्णके वसःस्थळमे विराजमान | 
रहतीहो तुम्हारे बिना ओर कोईभी कठिकल्मषध्वस करनेमें | 
समर्थे नहाहे, तुमने ही भीरूष्णका चित्त हरणकिया है अत- 
एव तुम्ही WEA हो तुमको मस्तक झुकाकर प्रणाम . 
करताहूं । | 
कन्दपंदमना देवि कल्याणी कमलानना। 
करुणाणवसम्पूर्णा शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ | 
हे देवि ! तुमनेही कामका दपे हरण कियाहे तुम्ही 
कल्याणमयी हो तुम्हारा मुख कमळकी समान मनोहर है. 
ओर तुम्हीं दयाकी एकमात्र सागरस्वरूप हो में तुमको 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करताहूं। ट 
खञ्जनाक्षी खंजनासा देवि खेदविनाशिनी । 
खंजरीटगतिश्चैव शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


हे देवि | तुम खजनाक्षी अर्थात खनञ्जके नेत्रकी समान | 


ठुनयनाही तुम्हारी नातिका गरुबकी तातिकाके तुमत | 


| (७८)  पॅन्वन्तरितन्त्ररिक्षा | 


मनोहर है तुम आश्रित जनोंका सेदविनाश करतीहो और 
तुम्हारी गति खञ्जरीटके समान है में तुमको मस्तक झुकाकर 
नमस्कार करताहूं । 

गोविन्दंवळभा देवी गन्ध्व्वंकुलपावनी । 

_ गोलोकवासिनी मातः शिरसा प्रणमाम्यहस्‌॥ 

हे जननि | तुम्ही वेकुण्ठपति गोविन्दकी भियतमा अथात 
प्यारी हो तुम्हारे अनुमहसेही गन्थवेकुळ पवित्र हुआहे 
तुम्ही सवेदा गोळोकधाममें विहार करतीहो में मस्तक झुका- 
: कर तुमको प्रणाम करताहू ॥ 
ज्ञानदा गुणदा देवि शुणाध्यक्षा गुणाकरी । 
गन्धपुष्पघरा मातः शरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ | 
हेमातः | एकमात्र तुम्ही ज्ञानकी देनेवाळी और एकमात्र 
तुम्ही गुणकी दायिनी हो तुम्ही गुणोंकी अध्यक्ष और तुम 
गुणोंकी आधार हो तुम्हीं गन्धपुष्प दवारा निरन्तर शोभित 
रहतीहो में मस्तक झुकाकर तुमको नमस्कार करताहूं । 

 घनश्यामप्रिया देवि घोरसंसारतारिणी । 

घोरपापहरा चेव शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

हे कमले | तुम्ही घनश्याम हारिकी प्रियतमा अथोत प्यारी 
- हो एकमात्र तुम्ही घोरतर संसारसागरसे . रक्षाकरसुकती 
हो तुम्हारे अतिरक्त और कोई भी भयंकर पापोसे उदार 


mee, es | SONS ee eee 


भाषाटीकासहिता । (७९ ) 


` करनेमें समथे नहींहे अत एवं में तुमको मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करताहूं । 
चतुव्वेद्मयी चिन्त्या चित्तचेतन्यदायिनी । 
चतुराननएज्या च [शरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवि! तुम्हीं चतुवेदमयी ओर एकमात्र तुम्ही योगिगर्णोकी 
चिन्तनीयं हो तुम्हारे प्रसादसे ही चित्तमें चेतन्यताका संचार 
होताहे जगतपति चतुरानन ( बरहा मी ) तुम्हारी पूजाकरते हैं 
अतएव हेजनाने ! में तुमको मस्तक झुकाकर प्राणाम 
करताहूं । - | 
चेतन्यरूपिणी देवि चन्द्रकोटिसमप्रभा । | 
चन्द्राकंनखरज्योतिलेक्ष्मीदेवि नमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवि | तुम्हीं चेतन्यरूपिणी हो तुम्हारे देहकी कान्ति . 
करोड चन्द्रमाके समान रमणीय हे तुम्हारे चरणोंकी दीप्ति 
saa कान्तिसे भी अधिक देदीप्यमान हे में तुमको | 
नमस्कार करताहूं | ee 
चपला चतुराध्यक्षी चरमे गतिदायिनी। 
चराचरेश्वरी SISA शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ | 
देवि ढक्ष्मि | तुम सदा एकस्थानमे वास नहीं करती ` 
. इसीलिये तुम्हारा चपला नाम हुआ है अंतकालमें एकमात्र ' 
तम्ही गतिदेतीहो तुम्ही चराचर जीवोकी अधीशरी हे | 
में तुमक्रो, TT, झुकाकर मणाम्‌, करताहू | ae 


(८०) ` ` धन्वन्तरितन्वशिक्षा | 


छत्रचामरयुक्ता च छलचातुय्यनाशिनी | 
छिट्रोघहारिणी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हें जनांचे | तुम्हा शाभायमान छत्र आर चामरसं प्रमशोंभा 
पातीहो छलचातुरी सब ही तुम्हारे प्रभावसे नाशको प्राप्त 
होतीहे cell छिद्र अर्थात्‌ पापसमूह नष्टकरती हो अतएव में 
मस्तक झुकाकर तुमको प्रणाम करताहूं । | 
जगन्माता जगतकर्भी जगदाघाररूपिणी । 
जयप्रदा जानकी च शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हेजननि | तुम्हा जगतका जननो तुम्हा जगतका एकमात्र 
आधार जयदात्री ओर तुम्हा जानकारूपसं Fay अवताण 
हुई हों भ मरतक झुकाकर तुमको नमस्कार BITE | 
जानकीशप्रिया त्वं हि जनकोत्सवदाथिनी । 
` जीबात्मनांच त्वं मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


हे जननि! Gell जानकीपति रघुवरकी सहधर्मिणी हो तुही . 


जनकनरपतिको आनन्दकी देनेवाळीहो और तुम्ही सबैजीवो- 
की आत्मस्वरूप हो में मस्तक झुकाकर तमको प्रणाम 
 केरेताहू | 
झिञीरवस्वना देवि झंझावातनिवारिणी । 
झझेरप्रियवाद्या च शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


... हैं देवि! तुम्हारे कण्ठका स्वर शिजीरवकी समान, मधुर 
है तुम्हारे अनुग्रहसे Aan वषांयक्त वायके हाथसे सहजमें 


a A 


७००” है. 


I) 


eee 


भाषाटीकासहिता | (<१) 


ह रक्षाठाम होताहे तुम गोवदनादि पर्वतोंमें झझेरवा- 
TH अत्यन्त अनुरक्त हो में तुमको मस्तक झुकाकर प्रणाम 
BUTTE | 
अर्थप्रदायिनी त्वं हि तञ्च ठकाररूपिणी । 
ठक्कादिवाद्यप्रणया डम्फवाद्यविनोदिनी ॥ 
डमरूप्रण्या मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
हे जननि | एकमात्र तुम्हीं अर्थ प्रदान करती हो तुम्ही 


ठकाररूपिणी ( चन्द्रमण्डळर्वरूपिणी ) डमरू ओर डम्फ वायमें 


तुमको अत्यन्त प्रसन्नता होती हैः और Tere वाय ( एक- 
वाजा) तुम्हारा प्रीतिकर है में मस्तक झुकाकर तुम्हारे 
ARIS प्रणाम करता हूं | 

तप्तकांचनवणोमा त्रेलोक्यलेकतारिणी | 

त्रेलोकजननी लक्ष्मी शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

हे देवि | लक्ष्मि तुम्हारा वणे तपेहुए काञ्चनकी समान 


उज्ज्वल है तुम जैछोक्यवासी SAAT रक्षाकरती हो तुम्ही 


त्रिळोककी उत्पन्न करनेवाळी हो में मस्तक झुकाकर तुमको 
प्रणाम करता हूं | 
त्रेलोक्यसुन्दरी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी । 
त्रिगुणवारिणी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


हे जननि ! तुम तिभुवनमे परमरूपवती हो तुम्ही तीनों 
तापोंकों विनाश करती हो तुम्हीं सत्व, रज और तमोगुणधा- 
रिणी हो. मैं तुमको मरतूक काकर सणाम काता. हू... | 


(८२)  धॅन्वन्तरितन्तररिक्षा । 


तैलोक्यमंगला त्वं हि तीर्थसूलपदद्वयां । 
ब्रिकालज्ञा आणकर्नी शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


हे देवि | तुम्ही तीनोंढोकोंका मंगल विधान करती हो, 


तुम्हारे FHSS सम्पूर्ण तीथे विराजमान रहते हैं 
तुम भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनों कालोंको जानती हो 
तुम्ही Salat रक्षा करनेवाली हो में तुमको मस्तक झुका- 
कर प्रणाम करता हूँ । 

दुगेतिनाशिनी त्वं हि दारिद्यापद्रिनाशिनी । 

द्वारकावासिनी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

हे जननि! तुम आपदा, दुर्गेति और दारिद्र मनुष्यकी 
दारता दूर करती हो तुम्ही दवारकापुरीमं अवस्थिति करके 
विराजमान रहती हो में मस्तक झुकाकर तुमको प्रणाम 
करता हूं। 

देवतानां दुराराध्या दुःखशोकविनाशिनी | 

दिव्याभरणभूषांगी शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ ` 
. हे देवि ! देवता भी बहुत आराधना अथवा . बहुत HEH 
TART प्राप्त होतेहें तुम प्रसन्नहोनेपर सम्पूर्ण शोक दुःख नट- 


` करदेती हो तुम दिव्य भूषणोंसे परम शोभायमान हो भें मस्तक 


झुकाकर तुमको प्रणाम BUTE । 


दामोद्रमिया a RRIME 
दृयाष्य 
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प्रणमाम्यहम्‌ ॥ | 


भाषाटीकासहिता । (८३) 


हे जननि | तुम दामोदरकी प्रिया हो तुम्हारे प्रसादस ही 
दिव्पयोग प्राप्त कियाजाताहे तुम्हीं दयामयी और दयाकी 
अधिष्ठात्री हो तुमको मस्तक झुकाकर प्रणाम करताहूं | 
` ध्यानातीताधराध्यक्षी घनधान्यप्रदायिनी । 
चम्पदा धयदा मातः [शरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हें मातः ! तुम ध्यानके मो अतीत हो तुम्ही पृथ्वीकी. 
अध्यक्षी ओर तुम्ही भक्तोंको धन धान्य इत्यादि प्रदान 
करती हो तुम्ही धम्मे ओर धये देतीहो में मस्तक झुकाकर 
तुमको प्रणाम करता हू । 
नवगोरोचना गोरी नन्दनन्दनगेहिनी । 
नवयोवनचार्वज्ञी शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


Ee 


हे दावे | तुम नवगोरोचनकी समान गोरवणहा .तुम्हीं 


नन्दमन्दन हारैकी मियतमा गेहिनी हो तुम्ही नवयोवनके | 
कारण परम कान्तिमती हो में तुमको मस्तक झुकाकर प्रणाम | 


करता हू । 
नानारत्नादिभषाढया नानारत्मप्रदायिनी। 
नितम्बिनी नलिनाक्षी लक्ष्मीदेवि नमोस्तुते ॥ 


हे देवि ! तुम अनेक प्रकारके रत्नादि भूषणोंसे विभूषित | 
` होकर परमशोमा पापीहो तुम्ही प्रसन्न होनेपर नानारत्न प्रदान | 


करतीहो तुम्ही विशाठ नितम्बवती और तुम्हारे नेन कमलके | 


(८४) घन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


पत्तेकी समान Bee भें तुमको शिर छुकाकर नमस्कार 
करता हूँ। 
. निधुवनप्रेमानन्दा निराश्रयगतिप्रदा। 
निश्विकारा नित्यरूपा लक्ष्मीदेवि नमोस्तुते॥ 
हे लक्ष्मीदेवि | तुम विकाररहित और नित्यरूपिणी हो 

निधुवनभें विहार करनेसे तुमको . भेमानन्दकी प्राप्ति होतीहे 

तुम्ही निराभ्रय जनको गति देती हो तुमको नमस्कार है। 
पूणीनन्द्मयी त्वं हि पूर्णब्रह्मसनातनी। 
पराशक्तिः परा भक्तिलेक्ष्मीदेवि नमोस्तुते ॥ | 

` हे देवि कमळे ! तुम पूर्णानन्दमयी ओर तुम्ही पूर्णतरहमस्व- 


रूपिणी हो तुम्हां परमशाक्ते ओर तुम्हीं परमभक्तिस्वरूपाहो 


तुमको नमर्कारहे । 
पूर्णचन्द्रमुखी त्वं हि परानन्द्प्रदायिनी । 
परमार्थप्रदा लक्ष्मि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवि! तुम्हारा वदन पूर्णचन्द्रमाकी समान शोभायमानहे 
तुम्हीं परमानन्द और परमार्थ दान करतीहो में मस्तक झुका- 
कर तुमको प्रणाम करताइूं। `. | 
पुण्डरीकाक्षिणी तं हि पुण्डरीकाक्षगेहिनी । 
पद्मरागधरा त्वं हि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ` 
हे जननि | तुम्हारे नेत्र कमळकी समान विरतृतहे तुम्हीं 
पुण्डरीकाक्ष हरिकी गेहिनोहो तुम्ही TRAE, धारणकरके 
रमशोभा पातीहो में मस्तक झुकाकर तुमको प्रणाम करताइ। 


a ame Li RN Ne अ ey oe rE OF 


भाषाटीकासहिता । (<५) 
प्या पद्मासना त्वं हि पञ्ममालाविधारिणी । 
प्रणवरूपिणी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


- हे मातः | तुम TARA विराजमान रहतीहो इसीलिये 
उ हारा TAT नाम हुआह तुम्हारे गळेमें मनोहर ener 


पड़ी रहतीहे तुम्ही ओंकाररूपिणीहो मैं तुमको मस्तक झुकाकर 


प्रणाम करदाहूं । 


फुल्लेन्दुवदना त्वं हि फणिवेणिविमोहिनी |. 
फणिशायी प्रिया मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


हे जननि तुम्हारा मुख निभेळचन्द्रमाकी किरणके : 


समान निमे तुम्हारे शिरकी वेणीने फणिकी समान लम्बा- 
यमान होकर परमशोमा धारणकोहे । तुम्हीं क्षीरोदसागरमें 


शेषशंग्यापर शयनकरनेवाछे देवदेव हरिकी गृहिणीहों में 


मस्तक झुकाकर तुमको प्रणाम करताहूं । 


AS 


विशकमरी विश्वत्र विश्वत्रत्री विश्वेश्वरी । 
विश्वाराध्या विश्ववाह्या लक्ष्मी देवि नमोस्तु ते ॥ 


हे लक्ष्मीदेवि | तुम्हीं संसारकी करनेवाली तुम्ही विश्‍वका. 
पान करनेवाछी और तुम्हीं सम्पूण विश्‍वकी इशवरीहो तुम्ही. 
विश्ववासी जीवोकी पूजनीया ओर तुम्ही विश्‍वमें सवच दीधि- 2० 
मान रहतीहो किन्तु तोभी तुम इसमें लिप्त नहींहो तुम्हीं बिके | 
बाहर स्थितो तुमको नमस्क्रारहे.।..... xn. ०८८.७, ०००५०॥ | 


(८६) ` पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा। 


विष्णुप्रिया विष्णुशक्तिबीजमंत्रस्वरूपिणी । 
वरदा वाक्यसिद्धा च शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ | 
देवि ! तुम्हीं विष्णुकी प्रिया ओर तुम्ही विष्णुकी 

एकमात्र शक्तिहो तुम्ही बीजमंत्र स्वरूपिणी तुम्हीं वरदेनेवाळी 
और तुम्हीं वाकसिद्युक्तहो थें मस्तक THAT तुमको 
प्रणाम करताहूं | 
` वेणुवाद्याप्रिया त्वं हि वंशीवाद्यविनोदिनी । 

विद्युदगोरी महादेवि लक्ष्मी देवि नमोस्तु ते ॥ 

हे महादेवि हेलक्ष्मीदेवि | तुम विद्युतक्ती समान गौरवर्ण 
हो वेणुवाय ओर दूसरे शब्दस तुमको परमप्रीतिका संचार 
होताहे तुमको नमस्कारहे । 

भुक्तिमुक्तिम्रदा त्वं हि भक्तानुग्रहकारिणी | 

भवाणवत्राणकर्ती लक्ष्मी देवि नमोस्तु ते ॥ 

हे देवि | तुम भुक्ति ओर मुक्ते दान करतीहो तुम भक्तोंके 
` अति अनुभ्रह दिखातीहो ओर तुम्ही आभितजनोंको भवसागरसे 
उद्धार करवीहो तुमको नमस्कारहे । 

' भक्तप्रिया भागीरथी भक्तमंगल दायिनी । 

भयदा भयदात्री च लक्ष्मी देवि नमोस्तुते ॥ 

हेजननि | तुप भक्तोके प्रति आन्तारक स्नेहप्रकारित 
करतीहो तुम्हीं भागीरथी गंगास्वरूपिणी और मक्तोंको कल्पा- 


णदायिनी हो तुम्ही दको भय देती. और, शरणागतोको 


अमयदेवीही तुमको नमस्कार है। 


माषाटीकासहिता। (८७ ) 


FAME त्व॑ हि महामोहविनाशिनी । 

मोक्षदा मानदात्री च लक्ष्मी देवि नमोस्तु ते ॥ 

हेलक्ष्मीदेवि तुम मनोरथ पूणेकरवी और महामोहो 
विनाश करतीहो तुम्हीं मोक्ष और सन्मानदेती हो तुमको 
नमस्कारह | 

महाधन्या महामान्या माधवस्यात्मम्ो हिनी । 

सुषराप्राणहन्त्री च लक्ष्मी देवि नमोस्तुते ॥ 

हे ढक्ष्मीदेवि ! तुम्ही एकमात्र धन्या और माननीयहो 
क्या धन्यवादग क्या सन्मानम तुम्हारी अपक्षा Ag aa 
कोई Tele तुमनेही माधवका मन मोहित कियाहे जो fet 


बहुत बोढनेवाढी हैं तुम उनका विनाश. करतीहो तमो | 
RSET 


T क्ला 


योवनपूर्णेसोन्दरय्या योगमाया aaa | | 
युग्मश्रीफलवृक्षा च लक्ष्मी देवि नमोस्तु ते ॥ 
देवि | तुमने पूर्ण योवनके कारण परम कान्ति धारण 
की हे तुम्ही मूतिमान्‌ योगमाया और तुम्ही योगको 
RTT हो तुम्हारे हृदयमे दो नारियळके समान ऊंचे दो कुच 
शोभा पाते है तुमको नमस्क्ारहे। | 
` युग्माडृदविभूषाढ्यायुवतीनां शिरोम्नणिः । 
'सोवासुतपरनी च लक्ष्मी देवि नमोस्तु, i ठ 


(८८) ` घन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 
हे देवि ! तुम्हारे दोनों बाहुमें दो अंगद बाजूबंद विद्यमान 
` रहनेसे परमशोभा gee तुम्ही युवतियोंके शिरकी माणे 
स्वरूपह तुम्हीं यशोदानन्दनकी महिषी हो तुमको नमर्कारहे। 
रूपयोवनसम्पन्ना रत्नारंकारधारिणी। 
राकेन्दुकोटिसौन्द्य्यां लक्ष्मी देवि नमोस्तु ते॥ 
 हेलक्षमीदेवि | तुम परम रूपवती ओर योवनसममन्नहो 
. तुम्हीं रलाळंकारसे विभूषित होकर परमशोमा धारणकरती 
हो तुम्हारी कान्वि करोड TAMA भी उज्ज्बछ हे 
तुमको नमस्कारहै । | 
रमा रामा रामपत्नी राजराजेश्वरी तथा | 
` राज्यदा राज्यहन्त्री च लक्ष्मीदेवि नमोस्तु ते॥ 


हे लक्ष्मी देवि | तुम्हाराही रमा और रामा नामहै तुम्ही . 
रामकी पत्नी जानकी तुम्ही राजराजेश्वरी और तुम्हीं प्रसन्न . 


होनेपर राज्यभ्रदान करती हो ओर तुम्हीं कुपित होकर राज्य 
विनाश करतीहो तुमको नमस्कारहे । 


` ळीलालावण्यसम्पन्ना लोकाइमइकारिणी । _ 


` . ललना प्रीतिदाजी च लक्ष्मी देवि नमोस्तु ते॥ 
हे जनाने ! तुम्ही लीलामें प्रीति करती ओर लावण्य 


समन हो तुम्ही छोकोपर अनुमह करतीहो सीजन .तुम्हारे 


द्वारा परम प्रीति छाभ करती हं तुमको नमस्कारहे | 


र आजकाल 


भाषाटीकासहिता। (८९) : 


विद्याधरी तथा विद्या वसुदा त्वन्तु वान्दिता। - 
विन्ध्याचलवासिनी च लक्ष्मी देवि नमोस्तु ते ॥ 
_ हैदेवि ! तुम्ही विद्या तुम्ही वियाधरी तुम्ही. धनदायक 
आर तुम्हीं एकमात्र बन्दनीय हो तुम्ही विन्ध्यवासिनीरुपसे 
विन्व्याचळमें वासकरती हो तुमको नमस्कारहे । | 
शुभकाश्चनगोराङ्गी शङ्ककंकणधारेणी । | | 
शुभदा शीलसम्पन्ना लक्ष्मीदेवि नमोस्तु ते ॥ | 
हेदेवि ! तुम निमेळ कञ्चनकी समान गोर वर्ण हो तुम्हा- 
रेहाथमें शंख और कंकण विराजमान रहताहे तुम कल्याण 
दायनी और सच्चरितसमपन्न हो तुमको नमस्काररे । 
पट्चक्रभोदेनी लं हि पड़ेश्वय्यैप्रदायिनी । 
पोडशीवयसा त्वन्तु लक्ष्मी देवि नमोस्तु ते॥ 
हे रक्ष्मीदेवि | तुम्ही षड्चक्रमेदिनी और तुम्ही छेप्रकार 
का ऐश्वर्य प्रदान करती हो तुम्ही सोलह वषकी अवस्था. | 
वाली नवयुवती हो तुमको नमस्कारह | र 
सदानन्दमयी त्वं हि सव्वेसम्पत्तिदायिनी । 
संसारतारिणी देवि शिरसा मणमाम्यहम्‌॥ | 
देवि ! तुम सर्वदा आनन्दमयी हो तुम्ही सर्वेसम्पांचे दे 
में समरथ ओर तुम्ही इस घोर संसारसे रक्षा करसकती हो 
में मस्तक बुक्क तुमको मणा करता इ.॥............... 


`- (९०)  पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा। 


सुकेशी सुखदा देवि सुन्दरी सुमनोरमा | 
सुरेश्वरी सिद्धिदात्री शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हेदेवि | तुम्हारे केशकळाप मनोहर हैं तुम परमसुन्द्री 
ओर मनमोहिनी हो तुम्हीं देवताओंकी इश्वरी ओर सिद्धिम 
` दायिनी हो तुम्हारे अनुग्रहे ही सुख प्राप्त होताहे में मस्तक 
झुकाकर तुमको प्राणाम करताहूं ॥ 
 सवसंकटइन्तरी त्वं सत्यसत्वगुणान्विता । 
सीतापतिप्रिया देवि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
. हेदेवि!तुम सम्पूर्ण संकट दूरकरतीहो तुम सत्यपरायण 
ओर सलंगुणशाठिनी हो तुमने ही सीतापते रामचन्द्रकी 
` महिषीरुपसे अयोध्यापुरीको पवित्र कियाहे में मस्तक झुकाकर 
तुमको प्रणाम करता हूँ । 
हेमांगिनी हास्यसुखी हरिचित्तविमो हिनी । 
हरिपादप्रिया देवि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवि ! तुम तप्तकांचनकी समान गोरवर्णा हों तुमने 
हरिका मन मोहित किया है हरिके चरणोंमें ही तुम्हारा 
मन अत्यन्त आसक्त रहता है में मस्तक झकाकर तुमको 
प्रणाम करताहूं | 


नेमंकरी TARE क्षीमवासोविधारिणी | 
सीणमध्य चं वेत्र लक्ष्मीदोति नमोस्तु ते ॥ 


“a 
il 
|| 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


भाषारीकासहिता | (९१ ) 


हे ठक्ष्मीदेवि तुम कल्याणं करनेवाली मोक्षदात्री अ- 
क्षोम बच्न धारिणी हो तुम्हारी कमरने क्षीणहोनेसे परम 
रोमा TUS तुम्हारे अंगमे संपूर्ण तीथ और क्षेत्र विधमान 
रहतेहें तुमको नमस्कार हे । 

श्रीशंकर उवाच ॥ 
अकारादि क्षकारान्तं लक्ष्मीदेव्याः स्तवं शुभम्‌। 
पठितव्यं प्रयत्नेन त्रिसन्ध्यञ्च दिनिदिनि॥ . 
महादेवजी बोळे हेपावैति | तुम्हारे पंछनेके अनुसार 
लक्ष्मीमाहात्य और अकारादि क्षकारन्त वरणमय लक्ष्मीस्तोत्र 
वर्णन किया इस कल्याणकारक स्तोत्रक प्रतिदिन तीनों 
सन्ध्याओमें यत्नसाहित पाठ कराना चाहिये | 
पूजनीया प्रयत्नेन कमछा करुणामयी । 
वाञ्छाकरपलता TANS RATATAT ॥ 
जो अभिळपित देनेमें कल्पळविकास्वरूप हे जो मुक्ति ` 
और मुक्ति भदान करतीहे उन्हीं करुणामयी कमठाकी | 
यत्नसहित पूजा करे । ees 
इदं स्त्रं पठेद्यस्तु शृणुयात्‌ श्रावयेदपि । | 
_ इश्सिद्धिभवेत्तस्य सत्यं सत्यं हि पार्वति ॥ ` 
जो पुरुष यह टक्ष्मीस्तोत्र पढ़ते अथवा Gide वा दूसरे. 
मनुष्यको सुनाते हैं हेपत ! उनके सम्पण मनोरथ सिद 
होते हैं इसमें, सन्देह नहीं, ।........... New Bah ites Gang 


(९२) . न्वन्तरितन्त्राशिक्षा । 


इद्‌ सतोत्रं महापुण्यं यः पटेद्गक्तिसंयुतः। | 
' तश्च दृष्ट्रा भवेन्मूको वादी सत्यं नसंशयः ` 
हे गौरि | जो पुरुष भक्तिसहित इस पवित्र सतोत्रको पाठ 
करतेहें उनके SATA ही वादी मूकताको प्राप्होताहे 
` इसमें सन्देह नहीँ । ` | | 
` शूणुयाच्छाबयेद्यस्तु पठेद्वा पाठ्येदापि । 
राजानो वशमायान्ति तं इष्टाः गिरिनन्दिनि ॥ 
हे गिरिनन्दिनि | जो इसस्तोत्रको सुनतेहैं वा दूसरेको 
सुनाते हे, अध्ययन करतेहें वा दुसरेको पृढातेहे उनके 


Sy 


द्शनमात्रसेही राजाछोग वशीभूत होतेहे । 
तं दृष्टा इष्टसङ्घाश्च पलायन्ते दिशो दश । 
MOT यक्षा राक्षसाः पन्नगादयः। | 
- . विद्रवन्ति भयार्ता वै स्तोत्रस्यापि च कीत्तेनात्‌ ॥ | 
जो पुरुष इस लक्ष्मीस्तोत्रको कीन HAE उनके दर्शन | 
मातरसेही TET दों दिशामें भाग जातेहें और क्या भूत | 
क्या प्रेत क्या गह कया यक्ष क्या राक्षस क्‍या सर्प इत्यादे 
सभी डरकर चलेजातेहें इसमें सन्देह नहीं L 
सुराश्च सुराश्चैव गन्धव्वेकिन्नरादयः | 
` अ्रणमन्ति सदा भत्तया तं ष्ठा पाठक सुदा ॥ | 
जो युरुप इस" स्तोषको' पाठ Rae क्यो देवता. यो 


भाषाटीका संहिता । (९३ ) 
दानव क्या गन्धर्व क्या किन्नर संपूर्ण उनके दर्शनमात्रसेही 
आनन्द ओर भक्ति सहित प्रणाम करे | 


- ` धनार्थी छभते चार्थ पुत्राथी च सुतं लभेत्‌। 
_ राज्या लभते राज्यं स्तवराजस्य कीत्तेनात॥ 


इस अनुत्तम स्तवका कचेन करनेसे धनाथी धन, पुत्रार्थी | 


पुत्र ओर राज्याथी राज्यको प्राप्त होताहै । 
TACT सुरापानं स्तेयं गुर्वगनागमः। 
महापापोपपापञ्च तरन्ति स्तवत्ऋत्तेनात्‌॥ 
कथा अहहत्या कया सुरापान कणा चोरी क्या गुरुख्ली 
गमन कया महापातक कया उपपातक इसरतवके कीर्तन कर- 
नेपर इसके प्रभावसे सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा होताहै। 
गद्यपद्यमयी वाणी झुखात्तस्य प्रजायते। 
अष्टसिद्विमवामोति लक्ष्मीस्तोजस्य कीतेनात्‌ ॥ 


इस लक्ष्मी र्तोत्रके कोचेन करनेसे अपने आपही मुखे. 


गय पथ्ममयी वाणी प्रादुभूत होती हे और कीर्तन करनेवाला 
आठभ्रकारकी सिदिलाभकरताहे) | 
वन्ध्याचापि लभेत्‌ पुत्र गर्भिणी प्रसवेत्सुतम्‌ | 
पठनात्स्मरणात्‌ सत्यं वाच्मि ते गिरिनन्दिनि ॥ 
हे पर्वतनन्दिनि | तुमसे सत्यही कहताह इस स्तोजके पढने 
वा स्मरण करनेसे वसया ( बांझ ) Mt भी पुत्र प्राप्त करती है 


ओर ग्मवती खरीको, AE, पत्र माम, होताहे, thas Digitized by eGangotti 


(९४) पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 


भूज्जेपत्रे समालिख्य रोचनाकुंकुमेन तु । 
भक्त्या AMAT गन्धपुष्पाक्षतेस्तथा ॥ 
धारयेदक्षिणे बाहो पुरुषः सिद्धिकांक्षया । 
योविद्रामभुजे धृत्वा सव्वेसोख्यमयी भवेत्‌ ॥ 
. जो पुरुष टक्ष्मीकी कामना करते हैं वे भोजपत्रपर रोचना 
- AL SHAE इस स्तवको ढिखकर गन्धपुष्पादिसे भक्ति 
'पूव्वेक अचेना करके दाहिने वाहुमें धारण करें । स्विये भी वाम 
FAT धारण करनेसे सवेसुखमें सुखी होतीहें । 
विषं निविषतां याति आग्नियाति च शीतताम्‌ | 
- शत्रवो मित्रतां यान्ति स्तवस्यास्य प्रसादतः ॥ 
इस स्तवराजके प्रसादसे बिषमें निर्विषता अग्निम शीतळता 
ओर शत्रुओंमें मित्रता होतीहे । 
बहुना किमिहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः । 
वेकुण्ठे च वसेन्नित्यं सत्यं वाच्मि सुरेश्वरि ॥ | 
` हे सरेश्वारे | इसका माहात्म्ये और अधिक कया वेन 


करूं ! इसके प्रसादसे अन्तसमय नित्य वेकुण्ठधाममें वांस ||. 


` होताहे इसमें सन्दे नहीं । 
| लक्ष्मीकवच। 
लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः | 
` नारायणी शीर्षदेशे सर्वागे श्रीस्वरूपिणी ॥ 
` उक्षमी मेरे अयभागकी रक्षा करें; कमठा भेरी पीठकी रक्षा 


भाषाटीकासहिता । (९५) 


करें नारायणी मेरे मरतककी ओर भीस्वरूपिणी देवी भेरे 
सरव्वागकीरक्षा करें । 
रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रामेथरी । 
विशालाक्षी योगमाया कोमारी चक्रिणी तथा॥ 
जयदात्री TATA पाशाक्षमालिनी शुभा। 
हरिप्रिया हरिरामा जयकरी महोदरी ॥ . 
कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी | 
जयंकरी महारोद्री सिद्धिदात्री शुभैकरी ॥ 
सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी | 
भयं हरतु सदावतु भवबन्धाद्विमोचयेत्‌॥ 
गो रामपत्नी ओर रामेश्वरी हैँ, qe विशालनेत्र योगमाया 


लक्ष्मी मेरे सम्पूर्ण अंगोंकी रक्षा करें वही कोमारी वही चक्र- 


धारिणी वही जय देनेवाळी वही धनदातांवही पाश अक्षमा | 
छिनी वही कल्याणी वही हारेकी प्रिया वही हारेरामा वही 
जय करनेवाली वही महोदरी वही कृष्णकी परायणा वही 
शरीकष्णमनोमोहिनी वही महारोद्री वही सिद्धिदेनेवाली बही | 
शुभकरनेवाली वही सुखदेनेवाली वही मोक्षदेनेवाली और वही. 
चित्रकूटनिवासिनी इत्यादि नामोंसे कही हैं वही अनपायिनी 
लक्ष्मी देवी मेरा भय दूर करे। सवेदा रक्षा करे ओर मेराभव- | 
पाश छेदन करे fe 
कवचन्तु महापुण्यं यः पठेतभक्तिसंयुतः । 
त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यम्वा सुच्यतेः सव्वेसंकटात ॥ 
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(९६)  पॅन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


जो भक्तियक्त होकर:प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओंमें at 
एकसन्ध्यामें यह परम पवित्र लक्ष्मीकवच पाठ करताहे वह 
पूणे संकटसे छूटजाताहै।._ | 
पठनं कवचस्यास्य पुत्रधनविवद्धनम्‌ । | 
भीतिविनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु की त्तितम्‌ ॥ 
इस कवचके पाठ करनेसे पुत्र ओर धनादिकी वृद्धिहोतीहे 
ओर भय दूर होताहे इसका माहात्म्य त्रिभुवनमें कीर्तित है। 
भूजपत्रे समालिख्य रोचनाकुंकुमेन तु। 
धारणाहलदेशे च सर्वंसिद्धिभविष्यति ॥ 
MSTA रोचना ओर कुंकम द्वारा इसको लिखकर. 
कण्ठमें धारण करनेसे सव्येकामना सिद्ध होती हैं । 
अपुत्रो लभते YS धनार्थी लभते धनम्‌ । 
. मोक्षार्थी मोक्षमाम्रोति कवचस्य प्रसादतः ॥ 
इस कवचके प्रसादसे अपुत्रको पुत्र लाभ होताहे पनाथीको 
धन और मोक्षाथींको मोक्ष प्राप्त होताह इसमें सन्देह नहीं | 
गर्भिणी लभते BS बन्ध्या च गर्भिणी भवेत । 
घारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके ॥ 
यदि fea कण्ठ अथवा बाम वाहुमें यह कवच यथा 
नियम धारणकरें तो गर्भवती उत्तम पुभको पापत होतीहें ओर 
व्या Ae) MTT होतीहे Pe 


DASE ans Ie Se 
जि ररक ; 


भाषाटीकासहिता | (९७) 
यः पठेन्नियतो भक्तया स एव विष्णुवः र 
य्या स एव विष्युवद्धेत्‌। 
ृत्युव्याविभयं तस्य नास्ति किञ्चन्मदीतले ॥ 
A जो कोई नित्य भाकिसहित इस कवचको पाठकरते हैं वह 
धि ष्णाकी समानताको प्राते हैं पथवीमें मृत्यु अथवा 
की आक्रमण नहीं करसकता ॥ 
aT पाठयेद्रापे सणुयाच्छावयेदापे | 
स्मपापाविदुक्तस्तु लभते परमां गतिम्‌॥ ` 
जो पुरुष इस कवचको पढतेहें वा पढातेदे अथवा स्वयं. 


- सुनतेहें या दूसरेको सुनातेंहें वह सम पूछ छू 
` प्रमगातिको प्राप्त होते हैं । bes. aa 


संकटेघोर विपदि तथा च गइने वने। | 
राजद्वार च नॉकायां तथा च रणमध्यतः । ` 
पठनाद्वारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ 
क्या संकट क्या घोर विपद कया गहनवन कया राज 
दार क्या नाका माभ कया रणमध्य जो कोईस्थान क्यों नहो. 
इस कवच के पाठ अथवा धारण करनेसे सत्र जम प्राप्त 
होसकतीहे । ote = 
अपना च तथा बन्ध्या निपक्षं सणुयादापे | 
सनं लभते सा तु दीघांयुष्क यरास्विनम्‌॥ | 
वांझ at अथवा जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं होवाहो वह 
यदि वीन पक्ष पर्थ्येन्त यह कवच सुने तो दीर्षायु महायशवान 
सुपुत्र WAR सकती है इसमें सन्देह नही | 
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(९८). पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


TAT: YETTA दो मासौ विप्रवकतः। ` 
सव्वोन्कामानवाभोति सव्वेबन्धाद्रिसुच्यते ॥ 
जो पुरुष विशुद्धमनसे दोमहीने तक त्राह्णके मुखसे यह 
कवच सुनताहे उसकी संपूर्ण कामना सिद्ध होतीहे ओर वह 
सवे प्रकारके भवबन्धनसे छूटजाता है। | 
मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं खणुयाग्रदि । 
` रोगी रोगाद्वि्ुच्येत पठनान्मासमध्यतः ॥ 


जिस ब्वीके पुन्न उप्तन्न होकर जीवित नहीं रहते हों सदि . 


बह्‌ तीन महीने पर्यन्त इस कवचको भक्तिसहित सुने तो 
जीववत्सा होतीहै ओर रोगीपुरुष अध्ययन करे तो एक 
महीनेमें ही रोगसे छूट जाता है। 

लिखित्वा भूजेपत्रे च झथवा ताडपत्रके । 

स्थापयेन्नियतं गेहे नाभिचौरभयं क्कचित्‌ ॥ 

जो पुरुष भोजपत्रपर या ताइपत्रपर इसकवचको छिख- 


कर घरमें स्थापन करे उसको अग्नि वा चोर इत्यादिका . 


` भय नहीं रहता | 

शणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पा्येदापि। 

यः पुमान्सततं तस्मिन्प्रसन्ना सब्वेदेवताः॥ 

जो पुरुष प्रतिदिन यह कवच सुनता है, पढ़ता हे अथवा 
दूसरेकों पढ़ाता है और जो कोई इसको धारण करता हे 
उसपर देवगण संदा तनु ह हे 000१०0०५०० 


\ 


eS Seo 


माषारीकासहिता । SR, 


बहुना किमिहोक्तेन Geass aa | 

आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीभक्तानुगरहकारिणी | 

धारके पाठके चेव निश्चला निवसेद्भवम्‌॥ 

अधिक और क्या कहूँ! जो पुरुष इस कवचको पाठ 
करते अथवा धारण करते हैं सवे जीवेश्वरी भक्तोंपर अनुमह 


करनेवाली आया शक्ति लक्ष्मी देवी अचळ होकर उनमें वास 


करती हैं इसमें सन्देह नहीं | 
शत भ्रीमहाकालाबेरचितं पाण्डतकन्ह्यालालळकुतभाषाटाझा 
स". त्रामर्दाक्षणकालंकाया स्वरूपाख्यस्तोत्रम्‌ | 


अष्टनायिकासाधन ॥ 
जया-साधन ॥ 
मेत्र-ओं हीं हीं नमो नमः जया हु फर ॥ 
एक अमावस्यासे दूसरी अमावस्यातक प्रति दिन यह 


मंत्र पांच हजार जपकरे समीपके शून्य शिवमन्दिरमें बेठकर 


जपकरना चाहिये इस प्रकार जपशेष होनेपर अद्धरानिके 


` समय जयानान्नी नायिका साधकके निकट प्रगट होकर उसकी 


इच्छानुसार वरप्रदान करतीहे | 
विजया-साधन | 


मंत्र-ओं हिलिहिलि कुटीकटी तुहतुह मे वशमा- - 


` नय विजये अः अः स्वाहा त्रिलक्षजपेन सिद्विः 
नदीतीरस्थश्मशानबृक्षे स्थित्वा रात्रो प्रजपेत्‌ ॥ 


ollection, Ne 


- (१००) वन्वन्तरितन्वशिक्षा | 


नदी तीरस्थ श्मशानमें जो कोई वृक्ष हो उस वुक्षप( 
चढकर रात्रिके समय उपरोक्त मंत्रजप करे । तीन कक्ष जप- 
नेसे सिद्धि होती है नित्य जप करके जिस दिन लक्ष जप पूर्णही 
उसी दिन विजयानाम्नी नायिका सन्तुष्ट होकर साधकके 
वशीभूत होती है । 2 

रतिप्रिया-साधन । ` 

मंत्र-हुँ रतिप्रिये साधेसाधे जलजळ धीरधीर आज्ञा 

. पय स्वाहा ॥ पण्मासात्सिद्धिः । रात्रौ नग्नो 

भूत्वा हविष्याशी नाभिजले स्थित्वा जपेत्‌ ॥ 

रात्रिकाळके समय नभ हों नामिके बराबर Hey बैठकर 
उक्त मंत्रका जप करे । छे महीनेतक हविष्याशी होकर 
समस्त रात्रियोंमें जपकरना चाहिये इस प्रकार BAR रति 
मिया नाप्नी नायिका बशीभूत होती है । 
 _ _ काञ्चनकुण्डठी-सिद्धिः। : 
भंत्र-ओं लोलजिद्द अह्टाइहासिनि सुसुखि काथ- 

नकुण्डालाने खे TE ॥ सम्वत्सरेण सिद्धिः 

गोमयपुत्तलिकां कृत्वा पाद्यादिभिः पूजयेत्‌ 

निपथस्थवरंमूले प्रजपेत्‌ ॥ 

गोवरकी TAC बनाकर एक वर्षतक पाद्यादिद्वारा 
काञ्चन कुण्डली TNA नायिकाकी पूजा और ऊपर लिखित . 
मंत्रजप करनेते सिद्धि होती है तरिपथस्थित बरकी जें रावि- 
काढके समयं SY Hay जप के |.» ˆ 


भाषाटीकासहिता । (१०१) 
स्वणमाळा-सिद्धिः। 


मंत्र-ओं जयजय सर्वदेवासुरपाजेते स्वणेमाले हुँ हूँ 


ठः 3; स्वाहा ॥ ग्रीष्मे मरो पञ्चाम्निमध्ये स्थित्वा 
जपेत्‌ त्रिमासात्सिद्विः ॥ 

APSE समय चेत्र वेशाख ज्येष्ठ इन तीन महीनोंमें 
यरुभूमिके मध्य Ta अथात चारों ओर चार अधिकृण्ड 
ओर मस्तकके ऊपर सूय्ये रखकर मंत्रजपनेसे स्वणेमाला 
सिद्धि होती है। | 

जयावती-सिद्धिः | 
मंत्र-ओं हीं हीं खी हुँ हुँ वुँ जयावती यमनिकृ- 
alt Bl Sl 5ः॥ आषाढ़ादि त्रिमासानविरल- 
काननस्थसरासं स्थत्वा रात्रो जपेत्‌ ॥ 

निजन वनके मध्यम बेठ खरोवरके जळमें राजिकालके 


समय बेठकर आषाढ भावण भाद्रपद इन तीन महीनोंमें उक्त | 


जप करनेसे जयावती सिद्धि होती हे । 
सुरंगिणी-सिद्धिः । 
मंत्र-ओं ओं ओं हुँ हुँ हुँ शीघ्रं सिद्धि प्रयच्छ सुर 
सुरंगिणि महामाये साधकम्रिये होद्वी स्वाहा ॥ 


षड्वर्षण सिद्विः । प्रत्यहं रात्रौ शय्यायासुपविश्य 


` सहस्न॑ जपेत्‌ 3 
नित्य राजिकालके समय शब्यासे उठकर उक्त मंत्र हजार . 


जपनेसे छे वषमें सिद्धि होतीहै | 


0. Arutsakthi R. Nagarajan Collection, New Delhi. Digitized by eGangotr: 


IS 
Se ns em 


(१०२) न्वन्तरितन्त्ररिक्षा । 


विद्राविणी-सिद्धि! ॥ 
मंत्र-हैयरलेवेदेवि रुद्रप्रिये विद्वाविणि ज्वल ज्वल 
साधय साधय SHOAL स्वाहा ॥ रणमृतास्थीनि 
गले धृत्वा-प्रान्तरे जपेत । द्वादशलक्षजपेन 
सिद्विः | । 
जो व्यक्ति Tay मरगया हो उसकी अस्थि TSA बांध 
कर प्रान्तमें राजिकालके समय बेठकर उक्त मंत्र जपकरना 
चाहिये जिसदिन बारह wa जप समाप्त होताहै उसीदिन _ 
सिडिहोती हे । | 
 _ वेताठसिद्धिः ॥ 
निम्बब॒क्षोद्भवं BIS श्मशाने साधकोत्तमः । 
भोमवारे मध्यरात्रो गत्वा कुलयुगान्वितः ॥ 
खनित्वा चाष्टलक्षं वे दण्डपादुकंचिद्वितम्‌ | 
कृत्वा दुगोष्मीराञी श्मंशाने निश्षिपेत्ततः ॥ 
तस्योपारि वशं कृत्वा पूजयित्वा यथाविधि। 
रावासनगतो वीरो जपेदष्टसहस्रकम्‌॥ 
ततो AVIA दृत्वा काऽमामंत्रयेत्ततः । 
स्फेंस्फेंदण्डमहा भाग योगिनीहद्यप्रिय ॥ 
भम हस्तस्थितो नाथ ममाज्ञां परिपालय । 
अवमानेन वेताल युय परयुज ३ fl 
तंत॑ चूणीविधायाय पुनरायाति लिकम्‌॥ ` 


RRR ee = eh See 


` भाषाटीकासहिता। (१३०३) 


कुलतिथि ओर कुळनक्षत्रको मंगलबार अद्धराजिके 
समय साधक नीमकी ढकडीको श्मशानमें गाड उसस्थान 
में बेठकर दशहजार महिषमहिनीका मंत्र (१ ) जपकरे 
. ओर श्मशान में रहकर सहस्र होमकरे तदनन्तर वह निम्ब 
काष्ठ निकाल उसमें दण्ड और पाढुका अङ्कित करनी चाहिये _ 
फिर दुगोष्टमीकी रात्रिमे यह निम्बका्ठ श्मशानमें डालकर 
उसके ऊपर शव रंख यथाविधि पूजा करनी चाहिये। फिर 
उस शबासनपर ss ऊपरलिखित अष्टाधिकसहस्न जप करके 
मातृगणोंके TAIT बालिदे स्फे TH इत्यादि AAG PISA 
आमन्त्रण करे इसके उपरान्त जिस जिस TAT. बेताळ | 
को निय॒क्तकरे यह दण्ड उसी उस्ती वृत्ति चणकर फिर 
साधकके निकट आताहे जिस किसी काय्येमे उस दण्ड 
को तियुक्त करे बही सिड होगा । | 
| योगिनी-साधन। A 
अथ प्रातः ससुत्थाय कृत्वा स्नानादिकं शुभम्‌ | 
प्रसादश्च समासाद्य कुय्यांदाचमन तते i 
प्रणवान्ते सहखारहँफट्दिग्बन्धनं चरेत्‌ | 
प्राणायामं ततः कुय्योन्सूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥ 
पडड़मायया छुय्योत्पञ्चमष्टद्लं लिखेत्‌ | 
तस्मिन्पद्ये महामंत्रं जीवन्यासं समाचरेत्‌ ॥ 


हि किक tse eee 
१महिषमर्दितीका मंत्र- महिषमहिन्य स्वाह 
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(३०४)  धन्वन्तरितन्वीरक्षा ! 


. पीठदेवीं समावाह्य ध्यायेदिवी जगतप्रियाम्‌ । 
_ पूणेचन्द्रनिमां गोरी विचित्राम्बरधारिणीम्‌ ॥ 
पीनोचुंगङुचां वामां सब्वेपामभयप्रदामू। | 
. इति ध्यात्वाःच मूलेन दद्यात्पाद्यादिकं शुभम्‌ ॥ 
` पुन्धूप॑ निवेद्येव नेवेद्य मूळमन्त्रतः । 
गन्धचन्दनताम्बूल सकपूरं सुशोभनम्‌ ॥ 
प्रणवान्ते भुवनेशि ह्यागच्छ सुरसुन्दारे । 
` वहभोय्यांजपेन्मञं त्रिसन्ध्यल दिने दिने ॥ 
सहख्लेकप्रमाणेन ध्यात्वा देवीं सदा बुधः । 
` मासान्ते व्याप्य दिवसं बलिपूजां सुशोभनाम्‌॥ ` 
` कृत्वा च प्रजपेन्मंत्रं निशीथे सति सुन्दारि। 
OES साधकं मत्वा याति सा साधकालये ॥ 
सुप्रसन्ना साधकामे सदा स्मेरसुखी ततः। | 
हृद्दा देवीं साधकेन्द्रो दद्यात्पाद्यादिक शुभम्‌ ॥ 
सुचन्दनं सुमनसो दत्वाभिलषितं वदेत्‌ । . 
यद्यत्माथेयते GA सा ददाति दिने दिने ॥ 
मातः काङके समय उठकर स्नानादि नित्यकियाकरके 
“हो” इस मंत्रसे आचमन कर “औं हों फट”इसमंत्रसे दिग्ब- 
न्धनकरे,फिर मूळमंत्रसे भाणायामकर “हाँ अंगुष्ठाभ्यां नमः” 
इत्यादिक्रमसे करांगन्यासकरे, फिर अष्टदछ पद्म अंकित 
कर TATA देवीका बीजन्यास करे ओरपोठदेवताका आवा- 
हन करके सुंरसुन्देरीकी ध्यान” करे /पणचन्दानिभाम 


Se Se tS 


| भाषाटीकासहिता । (१०५) 


पूणे चन्द्रमाकी समान कान्तिवाछी गौरी विचित्र वस्न धारण 
किये पीन और ऊंचे कुचोंसे युक्त सबको अभयदेनीवाली 
इत्यादि ऊपर लिसितका नियमसे ध्यान करे ध्यानके 
अन्ते मूळ मंत्रसे देवीकी पूजा करे मूल मंत्र उच्चारण TAH 
पाद्यादि देकर धूप दीप नेवेद्य गन्ध चन्दन और ताम्बूछ 
निवेदन करे आं हीं आगच्छ भुवनेशी सुरसुन्दरी स्वाहा 
इस मंत्रसे पूजा करनी चाहिये साधक प्रतिदिन तीनों सन्ध्या- 
ओंमें ध्यान करके एक एक हजार मंत्र जपकर इस प्रकार 
एकमास AT करके नहीनेके अरन्तीदिनम बलि इत्यादि विविध 
उपहारसे देवीकी पूजाकरे पूजाके अन्ते पूर्वोक्त मंत्र जप 
करता रहे इस प्रकार जप करनेसे HEU समय देवी 
` साधकके निकट आती हैं देवी साधकको इढ पतिश्च जान 
कर उसके गृहमें आती है। साधक देवीको सन्मुख प्रसन्न ओर 
हास्यमुखी देखकर फिर पायादि द्वारा पूजा करे और उत्तम 
चन्दन तथा सुशोभन पुष्प प्रदान करके अभिलाषित वरकी 
प्राथना करे साधक देवीके निकट जो जो प्राथना करेगा दोवे 
नित्य उपस्थित होकर वही प्रदान करेगी । 
डाकिनी-सिद्धिः | 
ied डि डीं द्रीं पू भुँ चालिनि मालिने 


डाकिनि सब्वेसिद्धि प्रयच्छ इं फट्स्वाहा शाल्मः 


लीतरो स्थित्वा ऊद्धेबाहुना रात्री जपेत्‌ एवं पड़- ` 


° - ten 
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(१०६). पन्‍्वन्तरितन्त्रशिक्षा। 


राजिकालके समय सेमलके वृक्षपर चढु ऊर्धबाहुहो उक्त 
मंत्र जप करे सब CAT जप करना चाहिये एकादिक्रमसे छे 
. वर्षे इस प्रकार करनेपर डाकिनी सिद्धि होतीहे डाकिनी सिद्धि 
` होनेपर अद्भुत अद्भुत सामर्थ्यं उत्पन्न होतीहे । 
 भूतस्िद्धि ओर प्रेत सिद्धिः। 
मेत्र-ओं हों क्रॉको झं फट्‌ २ उऱ्इट हीं हीं 
भूत प्रेत भ्ूतिनि प्रेतिनि आगच्छ आगच्छ gE] 
ठः ठः ॥ | 
इस भरसे भूत भूतिनी मेत ओर भेतिनी सिद्धि होती है। 
बटवृक्षतळे रात्री जपेदष्टसइस्रकम्‌ | 
' धूपश्च गुणुल वत्वा घुना रात्रो जपेन्मनुम्‌ ॥ 
अद्ैरत्िगते चेव साध्यश्चागच्छति धुवम्‌ | 
दद्याहन्थोकदकेनाध्य तुष्टोभवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
वरं दत्वा ततः सोऽपि चिरवश्यो भवेत्सदा ॥ 
राजिकालके समय निजेनमें बरके वृक्षकी जड़में बैठकर 
` उक्त मंत्र आठहजार जप करे इसके दूसरे दिन धूप और 
गुगगुठदवारा पूजा करके फिर रातिमें जपकरे अडरावि व्यतीत 
होनेपर भूत प्रेत भूतिनी वा भेतिनी साधकको उपश्थितहोंगी 
तब उनकी गन्धादि ओर अध्योदिद्वारा पूजा करने पर भूतादि 
सन्नः हप मदा के लिना 
कके वशीभूत रहते हैं । Dr 
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भाषारीकासहिता । (३०७) 
पिशाचपिशाचीसिदि 
3म मंघ्-ओं प्रथ प्रथ फट्‌ फट्‌ हुँ हुँ तजे तजे 
विजय विजय जय जय प्रति हत कटु कटु 
विसुर विसुर car स्फुर पिशाच साधक 
स्य मे वशं आनय आनय पच पच चल 
चल स्वाहा ॥ 
रम मंत्र-ओं फट्‌ फट्‌ हुँ हुँ अः भोः भोः पिशा- 
चि भिन्द भिन्द छिन्द छिन्द लह दह 
दृह पच पच महँय मदय पेषय पेषय धून 
धून महासुरपूजिते हुँ हुँ स्वाहा ॥ दशलक्ष 
जपात्सिदिः रात्रो उच्छिष्टसुखेन श्मशाने 
पित्‌ ॥ 
प्रथममंत्रसे पिशाच ओर दूसरे मंत्र पिशाचीका ध्यान 
करना. चाहिये रात्रिकाळके समय उच्छिष्ट मुखसे श्मशानमें बैठ 
कर जप करे दशळक्षजपनेसे सिद्धि प्राप्त होतीहै जपकालके 


समय अन्य किसीके देखनेपर अथवा साधकके अन्य किसीको 


देखनेसे जप निष्फळ होताहे । 
: गुटिकासिद्धिः । 


साधकश्चिष्ठाळयं गत्वा नित्यं तस्मे निवेदयेत्‌ af 
` देवताबुद्धयाति भत्तया भक्षणार्थं किन्चिविकिचि | 
ममास. नित्षिपव.,... यावत प्रसूता भवतिततः 


| (१०८) धन्वन्तरितन्तरशिक्षा | 


पारदं रसं साद्धानिष्कत्रयं करमश्चिजञालिकाद्वये 
Petraes Pad सिक्थकेन रुद्धा चिछा- 
लयं रत्वा अण्डद्वयस्योपरि नालिकाइयं निधाय 
लौइशलाकया नालिकामध्यमागेण तदण्डं लघु 
हस्तेन वेधयित्वा शलाकासुद्धेरेत तेनेव मागण 
अण्डमध्ये यथास्मो गच्छति तथा युक्तं SAT 
ततश्छिद्र चिहछ॒॑विष्टया लिपेत्‌ | ततस्तदवक्षाधो 
नित्य बल्युपहारेण पूजां FeAl | यावत्‌ स्वय- 
मेयवाण्डानि स्फोटयन्ति तावन्नित्य्ुपारे गत्वा 
निरीक्षयेत्‌ | स्फुटिते साति णुटिकाद्वयं गराह्यं ततो 
वक्षादुत्तीय्य योगिलेति मदुष्यस्तस्मे एका देया 
अपरां स्वयं सुखे घारयेत्‌। योजनद्वादशं गत्वा 
पुनरेव निवेत्तते | इति सिद्धियोगः | ओं हूं फट्‌ 
` चिछचक्रेश्वरि परातपरेश्वरि पाइकानासनंदेहि मे 
देहिस्वाहा | अनेन मंत्रेण जपं ISI कुय्योत ॥ 
जिस प्रकार गुटिका सिद्धि करनी होतीहे वह कही जाती 
है साधकं MSs वासस्थानमें जाय उसको देवता जान पूजा 
करके भतिं दिन आहाराथं थोड़ा थोड़ा कचा मांसप्रदान करे। 
प्रसवकाठतक इस प्रकार आहार भदान करके प्रसवके- उप- 


रान गो aN AN AN 
न्त दो नल भस्तुत कर उनके ऊपर ओर नीचेके दोनों छिद्र 


hi. Digit 


मॉमसे बन्द करदे । फिर उनमें साढ़े तीन तोळा परिमाण पारा . 
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भाषाटीकासहिता । (१०९) 


ढालकर इन दोनों नलांको दोनों अण्डोंके ऊपर स्थापन 
करे और लोहशाढानलके ऊपर मुखमें प्रवेशित कर अत्यन्त 


सावधानतासे दोनों अण्डोंको छेदकर शलाका निकाले इस | 


प्रकार सतकेता पुवेक और कोमल हस्तसे अण्डे वेधने चाहिये 
क्योकि इन छिद्रों द्वारा अण्डोंमें नळ स्थित पारा प्रवेश कर- 
सके ओर अण्डे न टूट इसके उपरान्त इन अण्डोंके छिद्र 
चीलकी विष्ठासे बन्द कर वृक्षके नीचे अण्डे फूटने तक प्रति- 
दिन बलि ओर विविध उपहारोंसे पूजा करता रहे जब तक 
यह अण्डे स्वयं न HE तबृतक नित्य इस वृक्षके ऊपर. उठ 


कर देखे इन अण्डोके फूटनेपर दिखाई देगा कि उसमें दो _ 


गुटिका हुई हैं तब इन दोनों गुटिकाओंको ठाय कर एक 
दूसरेको दे ओर अन्यको स्वथं मुखमें धारण करे इस प्रकार 


किया करनेसे साधक शतयोजन जाय फिर उस स्थानमें तत- 
काल GE कर आसक्ताहे । “आ हीं हूँ फट्‌ Reale 


परात्परेश्वरि पांदुकानासनं देहि में देहि स्वाहा” इस ATH पूजा 
और जप करे । 


शिखा पारावतभवा खं्जरीटपुरीषजा । 
गुटिकास्पशीमात्रेण तालयन्त्र मिनत्यलम्‌॥ 


मोर पारावत ओर खञ्जन पक्षी इनका विष्टा छेकर गुटिका 


करइसगुटिकाके स्पर्श करनेसे ततकाळ सम्पूर्ण वाथ यन्त्र 


(बाजे ) ट्टजाते हैं गुटिका करनेके पहले पूर्वोक्त मंत्रस 


पजा कर TA जप करे 
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(११०) न्बन्तरिन्तरीशिक्षा । 


ष्टके | 
शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वेषोज्चाटनं तथा । 
मारणान्तानि संशन्ति षट्कम्माणि मनीषिणः ॥ 
शान्ति वशीकरण स्तम्भन विद्वेषण उच्चाटन ओर मारण इन 
छे कम्माँको षटकम्म कहते हैं। तिनके मध्य मारण क्रिया 
में नियुक्त होना अनुचितहे, इसढिये उक्त क्रियाके 
विषय छोडकर शेष पञ्च क्रिया लिखी जाती हैं आकषेण 
क्रिया वशीकरणका अंग विशेष है । 
वशी-कंरण | 
. “बिदारी वटमूळन्तु जलेन सह घ्षेयेत 
! विध्या संयुतं मंत्री तिलकं लोकवश्यकृत्‌ ॥ 
विदारी (बिछारीकन्द्‌) ओर वटकी जड़ जलके संग धिस- 
कर विभूति साहित तिलक करनेसे सम्पूणको वशीभूत किया 
- जाताहे | 
` आश्ेषायां गृहीत्वा तु नागकेशरब्रभ्नकम्‌। 
करे बद्धा WALA यो राजा प्थिवीपतिः॥ 
| आश्लेषा नक्षत्रमें नागकेशरका बन्दा ग्रहण कर हाथमें 
'बांधनेसे पृथ्वीका अधिपतिराजाभी वशीभूत होता है । 


१ वशीकरण काय्ये करने के पहिळे पुष्य नक्षत्रमे बिसखपराकी जड और 
रुद्रदन्तीकी जड उखाड़ कर इन दोनों नडेंके Med यव के वाज हाथ 
` में बांधे बांधने के समय आं ऐ पुरं क्षोभय भगवती ग्रम्भीरा ब्ल॑ स्वाहा 


इस AA सातबार अभिमंत्रित, GROAN AAR TER मंत्र ' 


बास हजार जप । ` 
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| 
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भाषारीका सहिता। (१११) 
विशश्वणकबीजानि पोड़शेच्द्रयवांस्तथा । 
गोदन्तं नरदन्त्च पिषठा तेलेन लेपयेत्‌ ॥ 
छारे तिलके कृत्वा वशीकुर्य्यातिलोत्तमाम ॥ 
पोहत चनेके बीज सोलह इन्दजो गोदन्त और नरदन्त तेल 
के संग पीसकर छल्ाटमें तिळक करे इहे विलोत्तमाकी 
समान खी होनेपरमी उत्तको वशीभूव, किया जाता है। 
गोरोचनं इंकुमञ्च कदलीरससंयुतम्‌। . - 
एभिस्तु तिलक कत्वा पतिवश्यकरं प्रम्‌ ॥ 
गोरोचन कुंकुम और केलेके रहका तिलक पतिबश्य कर 
अथीत्‌ पतिको वशमें करेवाठाहे 
आकषण | 
केष्णधत्त्रपञ्ाणां रसं रोचनसंयुतस्‌। 
Ws लिखेन्मंत्रं श्वेतकरवीरलेखनैः I ay 
स्य नाम लिखेन्मध्ये खदिरांगारेण दाइयेत्‌ । . 
शतयोजनमायाति नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ पवा ` 
मंत्र. यथा-ओं नम . आदिपुरुषाय अमुक ला ` 
` अपुर्की आकर्षण कुरुकरु स्वाहा | अशेत्तर'॥ | 
wat | 
काले TRH पत्तेका रस और गोरोचन इनदोन' | 
Pa Seta PATHE: peerage: 
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(११२) पधन्वन्तरितन्त्रशिक्षा। 
ALN ~ e Sy 
नाम (ORR जळते हर सेरके अज्ञगरोंमें संतापित करें वह 
सौ योजन दूर होनेपरपी आकृश होकर आवा है आकर्षण 
कार्यम प्रवृत्त होनेते पहले “ओं नमः ' इत्यादि मंत्र एक. 
हजार आठ जप करे और जब अंगारोंमें तापित करे, तबभी 
यह मंत्र. एकस आठ पाठ करे। | 
भे . स्तैम्मन | 
श्मशानेऽय परिमाह्यं श्मशानाङ्गरमाहरेत्‌ । 
` मायाबीजं त्रिपालिख्य साध्यसंज्ञाञ्च मध्यतः ॥ 
अपि मध्ये च ललना सा च त्रिवलयात्मिका । 
वामहस्ते खनेत्खातं खपेरञच ह्यघोसुखम्‌ ॥ 
पूरयेद्वामपादेन पुरुषःस तथोपरि | 
स्तम्भनञ्चैव देवोशि रिपूणां नात्र संशयः॥ 
श्मशानके अंगारे लाय उसमें “हीं” यह बीज तीनबार 
लिखकर मध्यमे स्तम्भनीय पुरुष अथवा Slat नाम ढिखे 


जके उपरान्त बायेहाथसे गडहा खोद उसमें यह अंगारे नीचे 


` ख रखकर वाम पदसे यह गडहा पूर्ण करे इस प्रकार करने 


7 


में शत्रुको स्तम्मित किया जासक्ताहे । 


रु Cw १.) 

` ॐ स्तम्भत कार्य्यमें मवृत्त होनेके पहळे यथाविधि बगछामुखोकी पूजा 
म } ‘a A एः > SS 

इस मा ०0 आते इसके आति 
bo is करें हब यह स्तम्भेन द्रव्य उक्त मनसे सातवा 
22% 0: जारापसीका way पहले लिखागया है। 


NR = SA carat 


2 
SS 


STN te कय प. ST र कली ती 


भाषाटीकासाहिता । (998) 


जल्स्तम्भन। 
पञ्चकं नाम यद्रव्यं सूक्ष्मचणेन्तु कारयेत्‌। 
वापीकूपतड़ागादो निश्षिपेत्‌ स्तम्मते जलम्‌॥ 
मंञ-ओं नमो भगवते रुद्राय जलं स्तम्भय स्तः 
समय 5: S: 5: | 
THRE ( THT) को उत्तमरुपसे चूणे करके “ओं? 
नमो भगवते इत्यादि मंत्रसे THR आठवार जप पूर्वक कूप 
पुष्कारेणी इत्यादि जलाशरयोमे. डाढनेसे. जल स्तम्भन 
होता हे । 
निद्रास्तम्भन | 
मूल बृहत्या मधुकं पिष्ट्वा नस्यं समाचरेत्‌ । 
निद्रास्तम्भनमेताद्वि सूलदेवेन भाषितम्‌ ॥. 


कटेरीकी जड़ ओर godt एकत्र पीसकर नास अहण जे 


करनेसे निद्रा स्तन्भन होती है । Su 
मेघ-स्तम्भन । _ cae 


इष्टकाद्यमादाय TTS tat 
स्थापयेद्नमध्ये च मेघस्तम्मनकारकम्‌ ॥ थवा ` 


दो इटे श्मशानके अंगार संपुरमें स्थापन करके | कष्ट. 


निज्जेनवनमे Te इस प्रकार करनेसे मेघस्तम्भन होता ।॥ 


| _ नौका--तम्भंन। अन शेय 

जता तीर य ० ० ¬. उतपन्न न 

तरण्यां क्षीरकाष्ठस्य कीलं TES विल SF 
ने! कास्तम्मन्तमेतद्धि FRAT TE /..... ing eGangotri 


र 


०००5 ee 


(११४ ) धन्वन्तरितन्वशिक्षा । 


पञ्चांगुठ परिमित क्षीरी वक्षकी कील नोकामें डालनेसे 
नोकास्तम्भन होता है.। 
अग्नि-र्तम्भन। 
कुमारीकन्दमादाया कदलीकन्द्संयुतम्‌ | 
SUA शरीराणामग्निस्तम्भः प्रजायते ॥ 
धीकुवारकी जड़ ओर केठेके वक्षकी जड़ एकत्र पीस 
` कर देहमें लेपकरनेसे अझ्निस्तम्भन होता है। 
वुद्धि-स्तम्भन्‌ | 
सहदेवीमपामाग SETA च पेषयेत्‌ । 
तिलकं सव्वेभूतानां बुद्धिस्तम्भंकरं भवेत्‌ ॥ 
. सहदेवीबुटीकी जड़ ओर अपामागे ( चिरचिरा ) की जड़ 
लोहेक़े Tat पीसकर जिसके कंपालमें तिळकदे उसकी बुद्धि 
स्तम्भन होजाती हे । ग 
शख्न-स्तम्भन | 
£ पराइव्याघभूपालचोरशरभये जयम्‌ | 
जातीमुळे सुखे क्षिप्तं शल्धस्तम्भनम॒त्तमम्‌ ॥ 
के 
तातीवृश्ष (BIST) की जड़ मुखमें धारण करनेसे व्याध 


` “बराह चोर शत्रु भय दूर होता है और शत्रका स्तम्भन 


US 
१ स्त शान्तिकम्म्‌। 3 
इस मं! AGAR शान्ते युग्मं PT TY coe 


बीस हजार न५ रानी तु तदन्ते वहिव्षमा ॥ 


PIR 


ध्यप्य 


भाषाटीकासहिता। (११५ ) 


ओं शान्ते शान्ते सब्बारिष्ठनाशिनी स्वाहा । 

एकलक्षजपनापि सब्वेशान्तिभवेद्धवम्‌ ॥ 

अयुतजपेन सिद्विः अस्य मंत्रस्यायुतजपेन 

सिद्धिः कृत्वा प्रयोगः काय्ये: | 

समाहितमना भूत्वा मनसा वार्थचिन्तनातू । 

विज्ञेया मानसी भक्तिः शान्तिकमीणि योजयेत्‌ 

“आं शान्ते शान्ते सब्वौरिष्टनाशिनि स्वाहा” यह मंत्र 
एकलक्ष जप करनेसे सव्वं रोग और सम्पूर्ण विषदकी शान्ति 
होती है। दशहजार जप्से इस मंत्री सिड होती है, पहले 
“हजार जप कर सिद्धि होनेपर उक्त प्रक्रिया करे स्थिर 
चित्त हो मन मनमें मेत्राथे चिन्तनकर भाक्त सहित यह cE ol 
करंनी चाहिये। - तती 

विद्वेषण Se LSB इस चक- 
` गृहीत्वा सिंहकन्दन्तु Pree दादशमास और : . 
कलश, जायंते नित्यं विद्वेषो जायते संदातन्मराशिका < 

सेईका कांटा ठाय जो दो व्यक्तियोंके घरके दाराहु अथवा ` 
गड्डेमें गाडकर रखा जाय तो उन दोनोमें कलह हुने कष्ट 
और विद्वेष उत्पन्न होता है । ae Sm. all 
` % विदेषण मक्रिया करेसे पहछ "जो नमी नारामा अमुकामुकेन सह के 
विद्वेषणं कुछ कुरु स्वाहा?! यह मंत्र दशलक्ष जप करे इसके उपरान्त 
के समयभी तत्तत ROME इस मनसे एकत मा (०... 
मतितकरडगा गाय...” 


(११६) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


गृहीत्वा मयूरविषठाश्च सपेदन्त्च पेषयेत्‌ । 
ललाटे तिलकं कृत्वा विद्वेषो जायते क्षणात्‌ ॥ 
मोरका विष्ठा और सपैका दात एकत्र पीसकर जिसके 
कपाठमें तिलक करे उनमें परसपर विद्वेष उस्न होताहे । 
! उच्चाटन । & ` 
TEA WS मंत्रेण AES | 
तद्‌ यस्य लिखनेद्वेहे तदास्योचाटनं भवेत्‌ ॥ 
चार अंगुळपरिमित गूलरकी कील मंत्रसे पवित्र करके 
` जिसके ग्रहमें गाडी जाय उसका उच्चाटन होताहे । 
गृहीत्वा नरकड्रालं निखनेञ्चतुरंगुलम्‌ | 
तरयुक्त गृहद्वारे सद्य उच्चाटनं भवेत्‌ ॥ 
Clery, अंगुळ परिमाण मनुष्यकी अस्थि मंत्रस युक्त करके 
स्तम्मन होजातेमें गाड दे उसव्यक्तिका शीघ्र उच्चाटन होताहै। 
___. मोहन $ 
£ रराहव्यापभएलनत्दांयेषवेत्करलीरसे। 
रजातीगराचनसमायुक्तं तिलकं लोकमोहनमे॥___ 
ख > टिन माण्ये करके पहले a लिखित मंत्र मष्टोत्तरशत वार 
शररेके फिर काययम वृत्त होवे और. प्रयोगके बीच जिस २ स्थानमें 
>जरद्वारा अमिमांनित करनेका उल्लेख है वहां इस मंत्रदारा तीनबार आमि- 
| {तितके मत्र यथा-““ओं नमो ns BATA दंश्कराळाय अमुकं सपुनदान्ध- 
we पचपच शोध उच्चाटय स्वाहा 3१3: | 
« ह ना म मम 
q हजार न > pe ल; 


वही 


भाषाटीकासहिता | (११७) 


eee IC! ca | 
शाद्रादळचक्रस्थं मृत्युकालञ्च वीक्षितम्‌ | 

` चेत्रादिमाससंख्यानि विलिसेद्दादशे दले ॥ 
मेषादिराशयः स्थाप्याः सूर्य्या दि्िख्यते Te: | 
जन्मक्रक्षं जन्मराशि वीक्ष्यते मृत्युकालके ॥ 

_ शनिभोमो केतुराहू राशिविद्धे तुकष्ठदा । 
ऋश्षविद्धा राशिविद्धे कालमृत्युन सशयः ॥ 
malas मनुतां बुधे सौख्यं प्रवत्तेते । 

यातायां तो... afte मै लाउसरपम्पद: ॥ 
अवध राज्यलाभं मासमासे विचारयेत्‌ । - 
षे द्वादशनामानि मृत्युकाले वदान्त च ॥ ea 
एक द्वादशदळ्चक अङ्कित करके मृत्युकाल देखे इस चक्र... 
के दादशदलमें द्वादश राशि ओर चेत्रादि द्रादशमास औरसू- ` 


alle 
६ 


प्यौदि गह छिखे इसके उपरान्त जन्म नक्षत्र और जन्मराशिका . 


वेधविचारकर मृत्युकाळादि स्थिर करे शनि मंगळ राहु अथवा ` 

केतु के सहित यदि जन्मराशिका वेधहो तो मनुष्यको कष्ट —— 

होता है राशिवेध ओर नक्षत्रवेष होनेसे निश्चय मृत्यु ह «ll 

है सृथ्यांदिके सहित उक्त शनि इत्यादिका वे होनेसे गा“ बा | 

que सहित वेध होनेसे सुख, नन्तरे साहित होनेसे ' उत्र | 

ओर शुकके साहत बेध होगे राज्य, मार. 7...... 
"en es 4 


ey 


ई 


` (११८) षन्वन्तरितन्त्शक्षा । 


| आत्परक्षा | 
मंत्र-ओं ऑं हीं हीं श्री हूँ हुँ हुँ फट्‌ रक्ष रक्ष का- 
` लिके कुण्डालिके त्रिपुरे tee मार्जार- - 
SRST विषेभ्यो शङ्खसव्वेभ्यो द्रं 
` द्रुं स्वाहा ॥ पण्मासजपान्मंत्रसिद्विः । प्रस्यह- 
मयुतं जपेत्‌ | ततः प्रतिदिनं त्रिसन्ध्यं वारत्रयं 
पठित्वा वक्षसि BARI दद्यात्‌ । 
उपरोक्त-मंत्र Hey हजार जप करे ते. सन्ध्यामें तीन 
करनेसे मंडकरे tarred फूंक ९ इस प्रकार करनेसे कुछुर 
बारच्या बिल्ली ढाढवाले हिंसकजन्तु शत्रु ओर He शक्न सम्पू- 
णेसे आत्मरक्षा होतीहे | न 
. _ वृश्चिकदूरीकरण | 
` गृहीत्वा शुभनक्षत्रे अपामागेस्य मूलकम्‌ | 
धारयेहक्षिणेकणें वृश्चिकानां भयं नहि॥ 
7 शुभनक्षत्रमे चिरचिरेकी जड अहण करके दक्षिण कर्णमें 


ण करनेसे विच्छूका भय दूर होता है । 
"अद्वारा स५दूरीकरण | 
त्रितकर मः 


soe पुष्यनक्षत्रे अमृतामूलक हरेत | 
इस मंत्र "पर धायेत्कणठ'संपैविषभयं ale | 


बास हजार ज 


= NE eres a ie 
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भाषाटीकासहिता | | (११९ ) 
रविवार पृष्यनक्षतरमे गिलोयकी जड़ उखाड़ कर उसकी 
पाळा ASH धारण करनेसे सपका भय दूर होताहे । उसके 
एह अथवा उसके समीपमें सप नहीं आता । | 
मक्षिकादूरीकरण | | | 
RATT तालेन Rome DP 


अ्रषीजचुणेञ्च विषञ्च पेषितं तिछम्‌। 

परेव विषपाषाणं नतेळेन पेषितम्‌ ॥ 
नाटिका स्थापयेहेंहे जलं राठी निरुद्वयेत्‌। | 
ATCA यान्ति तृष्णात्ता सूषिका धुवम्‌ ॥ 
हके बीजका चणे विष तिळ संसतिया और गछटोक€ 
¦ पेठ यह सम्पूर्ण बब्य एकत्र पीसकर वारिका बनायें वह गुटि 
Sa स्थापन करके गहस्थित संपूर्ण जळ पात्र कदे ॥ 
” वरिका भक्षण करके मूषिका नष्ट होते हे | | aa 


TR WA se Ce ty 


( ३२०.) पंन्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 
पूर्वोक्त मूषिका नाशक वस्तु और साम्बरा ढवण ( लवण . 
विशेष ) गुड तैठ और ककेटकी चरबी एकत्र कर W 
खण्डमें मथ कर बची बगे इस बचीसे रातिम दीप जळाने 
पर छीख और खटमळ दूर होते हैं । 
_ मशकदूरीकरण । 
` गुड़श्रीवासमछातविडद्भजिफलायुतम्‌। 
लाक्षारसोकेपत्रश्च धूपे मशकमत्कुणाच्‌ | 
नाशयेज्ञात्र सन्देदः सपेमूषिकवृश्चिकांन्‌ ॥ 
= गुड पियावॉसा मिळावा वार्यविडंग ्रिफछा लाख आकके 
पत्ते यह सम्पूर्ण एकत्र कर धूपदेनेसे मशक ( मच्छर ) ढीखे 
खटमळ सपे मूषिक और विच्छू दूर होते हैं इसमें सन्देह नहीं। 
भृतावेशानिवारण ओर बाल TELAT । 
शिरीषपत्रपुष्पञ्च रविवारे समुद्धरेत्‌। 
उळूविष्ठा गृहीत्वा तु उष्ट्रोम्णा तु संयुतम्‌ 
` झुनो विष्ठासमायुक्त माजोरस्यैव संयुतम्‌ । 
*गेमयैव संयुक्तं गन्धकं संयुतं ततः ॥ | 
| 
aan गुजासमायुक्त कटुतेळेन Ward! ` 
तकर इत्वा जपेन्मेजं भूतबाधा विनश्याति ॥ 


मलार TATTLE 


. बस हजार ज५ > ` व चपं दृष्ठा पलायते॥ :` 
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|  सापाटीकासहिता। (१२१) 
' मन्तस्तु-ओं नमः श्मशानवासिने भूतादिपलायनं 
| कुरु कुरु स्वाहा । लक्षजपात्‌ सिद्विः ॥ 


| - रावेवारमें सिरसके पत्ते ओर पुष्प WAT उनके साइत 


उल्ळूकी विष्ठा ऊंटका रोम कुत्तेकी विष्ठा बिल्ठीकी विष्ठा गोबर | 


गन्धक ओर सफेद est मिश्रित कर इनके संग तेळको पकावे 


तेढ पकानेके समय उपरोक्त ओं नमः? गइत्यादि मंत्र बराबर | 


पढ़ना चाहिये इसके उपरान्त इस तैलको धूप दे तब वह धप उक्त 
HAA एकसो आठवार अभिमंत्रित करळे धप देनेके उपरान्तभी 
उक्त मत्र अश्टोत्तरशत वार (१०८ ) जप करना चाहिये इस 
प्रकार करनेसे भूतावेश बालग्रह ओर राक्षस भातिनी डाकिनी 
प्रेतिनी वेताळ योगिनी ओर बाळककेो हवा लगना इत्यादि 
सम्पूर्ण विध दूर होते हैं मंत्र सबसे Tas एकलक्ष जपकर 
सिद्ध करे । 
सपोषधिकथनमू | 
` श्वेतापराजितामूलं देवदानीयमूलकम्‌ । 
२ . वारिणा पेषितं नस्यं कालदष्टोऽपि जीवति ॥ 
» फे 
% TSK संग सफेदविष्णुक्ान्ता और बडी तोरईकी जड 
$. पीसकर इुळास सूघनेपर सपेसे काटा हुआ रोगी आरोग्यता 
प्राप्त करता हे ud 
दघिमधुनवनीतं पिप्पलीश्रंगवेरं & ज्ञेया 
मरिचमपि च HE चाष्टमं सैन्धवञ्च ॥* उतन्न न 


|] 
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(१५२). पघन्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 


यदि दशतिसरोषस्तक्षको वासुकिवा 
यमसदनगतः स्यादानयेत्ततक्षणेन | 
दही शहत मक्खन पीपल अदरख गोळमारेच कूठ और 
सेंधा इन आठ दव्योके सेवन करनेसे FE तक्षक वा वासुकी 
काइ Het मी ततकाल़ युमाळयसे लोट आताहै। 
> ° मटकी मूरीलीसूले पीत्वा तोये विषापहम। 
वृश्चिका वीरणासूळं लेपात्सपेविषापहस्‌ ॥ 
` जक संग कुटकी ओर ताळमूळीका चूर्ण मिलाकर सेवन 
करनेसे सर्पका विष नष्ट होताहे विच्छूका भी विष सशकी जड 
पीसकरळेप करने से नष्ट होता हे । 
| सुखभसवमंत्र । 
ओं मन्मथ मन्मथ वाहि वाहि लम्मोदर सुञ्च सुश्च 
स्वाहा ॥ ओं सुक्ताः पाशा विपाशाश्च युक्ताः सू- 
येण रश्मयः | युक्तः सर्वभयाद्र्भ एह्येहि माचिर 
माचर स्वाहा ॥ एतदन्यतरणाश्‍वारं जलूमभि- 
मत्य पेयस्‌। 
“ओं मन्मथ” इत्यादि से “ओं एवं मुक्ता” इत्यादि इन 
दोनोंमे से एकके द्वारा अष्टवार जळ ATR पान 
करसे गर्भिणी नारी तत्काळ GAY प्रसव करसकती है। 


5 अदृश्य होना | a 
म पाइ तन्तुभिः, 
AMAR तकपालेषु पन्चसु ॥ 


इस मैः 
बास” . 


oe OOO re ee Te 


भाषाटीकासहिता । (१२३) 
नरतेलेन दीपाः स्युः कलं नृकपालके | 
माहयेत्‌ पञ्चभियंत्नात्‌ पूर्ववच्च शिवालये ॥ 

ञचस्थानीयजातन्तु एकी कुय्याच्च तं Yel 
मंत्रयित्वाजथेन्नेत्रे देवेरांपे न हश्यते ॥ 
मन्त्रस्तु-ओं हु फट्‌ कालि कालि मांसशोणितं - 
खादय खादय देवी मापश्यतु मानुषेति। हुं फट स्वा- 
हेति मन्त्रेणाष्ोत्तरसहस्राभिमन्तरितं कृत्वा तत्क- 
जलं नेतरे दत्वा त्रैलोक्याहश्यो भवाति ॥ 
आक सेमरा कपास पट्ट और पहसूत्रद्धारा पांच मनुष्यकी 
खोपाडियोमे मनुष्य तेलसे पांच दीप प्रज्वलित कर उन पांच 
दीपोंकी शिखामें पांच भ्रकारका काजल पारे किसी Rare | 
यमें यह कार्य्य करना चाहिये फिर उक्त पांचविधि कज्जल 
एकत्र “ओर आं हुँ फटू काल” इत्यादि मंत्रसे अष्टोत्तर सहस 
(१००८ ) वार अभिमंत्रित करके वह काजळ आंखोमे | 
` आजे इस प्रकार करनेसे वह ब्यक्ति देवताओंसे भी 
अदृश्य होसकताहे | 
वंध्यागर्म-धारण | 
समूला सहदेवी च ह्या पुष्याकवासरे। | 
छायाशुष्कन्तु तच्चूर्णं एकवणेगवां पयः ,॥ - 
के पीत्वा भवेद्रभों वन्ध्या भवाति पुत्रिणः । ` 
पुष्य नक्षत्र युक्त रविवारमें जड साहित सहदेई Fe! TET 
करके छायामें शुष्ककर Bar यह चणे एंकवर्णी गायके 
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(३२४) धन्वन्तारितन्त्रारीक्षा | 


दुग्धसहित दो तोळे पारेमाण पानकरे ऋतुकालमें एक सप्ताह 
यह ओषधि सेवनकरके भयशोकादिक त्याग पूर्वक वात 
करे इससे वन्ध्या श्लीभी पुत्रवती होतीहै। . 
मृतवत्सा दोषशान्ति । 
३» गर्भसजञातमात्रेण पक्षे मासे च वत्सरे । 
०”... पुरो Baa वषोदो यसयाः सा मृतवत्सका ॥ 
गर्भधारणसे प्रसव पर्यन्त एक पक्ष एक भास अथवा 
एक वर्षमें जिस dist संतान मरजाती हे उसका नाम 
ART हे) | | 
(oy ग्हीला शुभनक्षत्रे त्वपामागेस्य मूलकम्‌।  । 
तथव SEATS एकवणेगवांपयः ॥ | 
` पीतवासा लभतेगर्भेदीधेजीवी सुतो wal | 
, शुभ नक्षत्रम चिरचिराकी जड और रक्ष्मणाकी जड. | 
TEN कर एक वणा गायके दुग्धमें पीस पान करनेसे दी | 
' जीवी पुत्र भात होताहे और मृतवत्सा दोषकी शान्ति होतीहे। 
काकवन्ध्या दोषशान्ति | 
दे अश्वगन्धाया सूळन्तु आहयेत्‌ पुष्यभास्करे | 
sy पेषयेन्महिषीक्षारेः पला भक्षयेत सदा ॥ 
TATRA गर्भे काकवन्ध्या याप ॥ 
मन्वस्ठ आ नमः शक्तिरुपाय अस्याः गृहे os कुक 
Se स्वाहा | अशेत्तरशतजपेन सिद्विः । 


भाषाटीकासहिता । ( १२५) 


पुष्यनक्षत्रयुक्तरविवारमं असगन्थकी जड़ ग्रहण कर भैंस 
के दुग्धमें पीस अद्ध पळ सेवनकरे इससे काकन्बध्या्रीमी 
एक Tey गर्भधारण करती हे और यथा समयमे दीरष- 
` जाषीपु् प्राप्त करती है। 

पुरश्चरण | 

कुजे वा शनिवारे वा नरघुण्डं समाहतम्‌। 

पश्चगव्येन मिलितं चन्दनाद्यैन्विशेषतः ॥ 

निक्षिप्य भूमो इस्ताद्दमानतः काने वने । 

तत्र तहिवसे रात्रो सहस्रं यदि मानतः ॥ 

एकाकी प्रजपेन्मनी स भवेत्‌ करपपादपः॥ | 

मंगल अथवा शनिवारमें एक नरमृण्डछाय उसको 
पञ्चगब्यसे संच ओर चन्दन चर्चित कर वनस्थलमें अद्ध 
हस्त परिमित भूमिके नीचे र्खे इस दिन रात्रिकाळके 
समय इस स्थानमें अकेला चेठकर सहस्र मंत्र जप करनेसे 


<. ... होता है इस भकार पुरश्वरण करनेसे साधक कल्प 


वक्षरवरूप होताहे | 
अथवान्य्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
शवमानीय्‌ TER तेनेव पारेखन्यते । 
तहिनात्तहिनं AMAIA शतम्‌ । 
____स भवेतसव्वंसिद्वीशो नात कायो विचारणा ॥ 
व्यै पुत्रवती या सा कचिदवनध्या भवेद्यदि । काकवन्ध्या तु सा ज्ञेया 
चिकित्सा तत्र कथ्यते ॥ जो पूर्वम पुत्रवती थो और फिर सन्तान उत्पन्न न 
हुई उसका नाम काकबन्ध्या हे ! 
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( १२९) पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा t 


दूसरे प्रकारकी पुरश्चरण प्रणाली कहते हैं यथा-एक 
शव छाय TARE प्रणाढीसे द्वारदेशमें रखकर उसके 
ऊपर बेठ मंत्र जपे जिस दिन प्रथम जप आरम्भ करे उस 
` दिनसे फिर उसी दिनतक भरति दिन अशेत्तरशत जप करे 
इस प्रकार जप करनेसे पुरश्चरण होताहे इस प्रकार पुरश्वरण 
करनेसे साधक सब्बे सिद्धिका अधीश्वर होता है । 
अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
अष्टम्याञ्च चतुदृश्यां पक्षयोरुभयोरापि । 
सय्योद्यं समारभ्य यावत्‌ सूय्यादयान्तरम्‌ ॥ 
` तावना निरातंकः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
अन्यप्रकार पुरश्वरण प्रणाठी कहते हैं. यथा-शुक अथवा 
कृष्णपक्षकी अष्टमीतिथिमें सूय्योदयके समयसे आरम्भकर फिर 
CUT तक जप करे इस प्रकार पुरश्चरण करनेसे एक 


FATT होता है इस पुरथरणके बलसे साधक अणिमादि : 


अष्ट सिद्धिका अधीश्वर हो सकता. है ॥ 
अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते | 
शरत्काले चतुथ्यांदिनवम्यन्तं विशेषतः। 
भक्तितः पूजायित्वा तु रात्रौ तावत्सहस्रकम्‌ ॥. 
जपेदेकाकी विजने केवलं तिमिरालथे। | 
अध्म्यादि नवम्यन्तसुपवासपरो भवेत्‌ ॥ 


. दूसरे प्रकार पुरश्ररणका क्रम यथा-शरतुकाठकेसमय ` 


चतुर्थी तिथिं नवमी यन्त प्रति दिन रात्रिम भक्तिपूव्वेक 


| 
| 
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` भाषाटीकासहिता | | (३२७) 


दवीकी पूजा कर एक सहस्र जप करे निर्जन अंधेरे घरमें 


अकेला जप करे अष्टमीसे नवमी पन्त उपवासी होकर 
जप करना चाहिये । 
कृष्णाष्टमीं समारभ्य FAH TTA भवेत्‌ | 
सहस्रसंख्यजप्येन पुरश्चरणमिष्यते ॥ 
अन्य प्रकार-रृष्णाश्मीसे आरम्भ करके फिर SETS! 
पथ्यन्त नित्य एक हजार मंत्रका जप करे “ इस प्रकार एक 
मास जप BAT पुरश्चरण होता है । 
कृष्णां चतुददेशी प्राप्य नवम्यन्तं महोत्सवे । 
अष्टमीनवमीरातरी पूजां कुय्योद्रिशेषतः ॥ 
दशम्यां पारणं छुयान्मत्स्यमांसादिमियुतम्‌ | 
षट्सहस्रं जपेन्नित्यं भक्तिसावप्रायणः ॥ 
देवीके पक्षमें पहले रृष्णचतुद्देशीसे महानवमी Ad 
प्रति दिन मंत्रजप करे और महा्टमी तथा महानवमीकी राजि 
में उपवासी हो भळीभांतिसे देवीकी पूजाकर दशमीकें दिनमें 
मत्स्य मांसादि द्वारा पारण करे इस पुरश्चरणं प्रतिदिन भक्ते" 
पूवैक छे हजार जप करना चाहिये। FS 
चतुद्देशीं समारभ्य यावदन्या चतुद्देशी ! 
तावजत्े महेशानि पुरथरणमिष्यते ।। 


कू 


(१२८ ) बस्वन्तरितन्तररिक्षा | 


चोदशसे पुनवार चोदशतक प्रति दिन एक हजार जप 


'करनेसे FLATT होताहे हे इस भकार जप करनेसे भंत्रसिद्धि 

. होती है। क 

सूर्योदय समारभ्य यावत्सययोऽस्तगो भवेत्‌ । 

तावजपूत्वा महेशानि पुरश्वरणमिष्यते ॥ 

हे महेश्वरे | सूय्यादेयसे सूर्यास्त पष्यैन्त्‌ बराबर जप 
करनेसेभी पुरश्चरण होता हे । 

वीरसाधन । 
अष्टम्याञ्च चतुहदश्यां पक्षयोरुभयोरापि । 
कृष्णपक्षे विशेषेण साधयेद्वीरसाधनस्‌॥ 

केष्ण किम्वा शुह्॒पक्षकी अष्टमी अथवा चतुई्दशी तिथिमें 
वीरसाधन करे वीरसाधन छष्णपक्षमें भेष्ठ हे | 

तत्साद्वेप्रहरे यामे गते च सुरसुन्दरि | 

शं वापे चितां वापि नीत्वा गत्वा यथासुखम्‌ ॥ 

ही liad l 

भय नेव तु कत्तव्यं हास्यं तत्र विस ॥ 
` Safest न वीक्षेत मंत्रमेव समभ्यसेत i 

साधक हेढमहर रात्रि व्यतीत होनेपर चितास्थानसे एक 
शब छाय मंत्र ध्यान परायण हो अपने हित साधनके निमित्त 
कार्यं करे इस साधनके समय साधक किसी प्रकार न डरे 
हास्य परहस्य व्याग करे जोर किसी झोर त देखकर एकमे 
_ चित्तसे केवल मेत्रका जप करता रहे । 


| ६८४५” 
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भाषाटीकासहिता । (१२० ) 


पूजाइव्यादि | 
सामिषान्नं शुड़ं छागं सुरा पायसमिष्टकम्‌। 
नानाफलञ्च नैवेद्यं स्स्वकल्पोक्तसाधितम्‌॥ 
वीरसाषन काय्यैमें जिन सम्पूर्ण इव्यांकी आवश्यकता है 
बही कहे जाते हैं TATA गुड छाग सुरा पायस ( खीर ) 
अनेक प्रकारके फल AIT और स्तस्वदेवताके पूजा बिहित- 
Req | 
चितास्थानं समानीय Tere: शक्षपाणिमिः । 
समानगुणसम्पन्नेः साधयेद्वीतभीः स्वयम्‌ ॥ 
साधक इन सम्पूर्ण FAT श्मशान स्थानम ठायकर 
निभेयचित्तसे समान गुणशाळी अन्न धारी बन्धुवगौके सहित 
वीर साधन करे । | 
अपिच | 
बल्यर्थं सामिषान्नञ्च TS छागं तथा Ay । 
(fies प्रमान्नज्च पयो मूलं फलं तथा ॥ 
सप्तपात्रं बलि कृत्वा चतुः पात्रं चतुद्दिशि | 
पात्रत्रयं सदा मध्ये स्थापयन्मनुनामुना ॥ 
TS वा भ्रातरं वापि ब्राह्मणान्वापि सुत्रतान्‌ | 
अन्यानपि च रक्षार्थ किचिददरे निवेशयत्‌ ॥ 
मतान्तरमे fare कि. बिके लिये आमिष अन्न गुढ 
e.g, AGL. TAU. दुर फळ, और मूळ यह सम्पूणे 4 
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(१३०) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


ंग्रहकरके वीरसाधन करे ASAT सातपात्रोमें रखकर उस 
के चारपात्र चारोंओर ओर बीचमें तीनपात्र स्थापन कर मंत्र 
पाठपूव्वैक निवेदन करे गुरु भ्राता तथा AT बाह्मणको 
आत्मरक्षाके लिये थोडी दूरपर नियुक्त करे। . 
चितालक्षण । 
असंस्कृता चिता AA न तु संस्कारसंस्कृता | 
चाण्डालादिषु संप्राप्ता केवलं शीभसिद्विदा ॥ 
अनन्तर PASAT कहते हैं | वीरसाधन काय्येमे असं- | 
र्त चिता ही ग्रहण करने योग्य होतीहै संस्कृत अथात्‌ जळ 
सेकादि द्वारा पारिष्छतचितामें वीरसाधन न करे चाण्डाळादिके 
शमशानमें वीरसाधन करनेसे शीघ्रही फलभ्राप्त Slate । 
अधिकारी निरुपण | 
महाबळी महाबुद्धिम्मेहासाहसिकः शुविः। 
महास्वच्छो दयावांश्च सब्बेभूतहिते रतः ॥ 
वीरसाधनका अधिकारी निरूपण कहतेहें। जो महाबळशाठी 
महाबुद्धि महासाहसयुक्त सरलचित्त दयाशीळ सव्वेभाणियोके 
हित साधनमे अनुरक्त हे वही इसकार्यका उपयुक्त पात्रहै । 
ततः सामान्याध्ये विधाय स्वस्तिवाचनपूव्वेक 
संकल्प कुय्यांत्‌ ॥ यथा-ॐ अद्येत्यादि sig 
कगोतरश्रीअदुकदेवशर्मा असुकभंभसिंदिकामः 


 अमशानसाचनपरह करिष्ये । रति संकहप्य़र | 


a 
/ 


a 


भाषाटीकासहित । (१३१) 

. वश्चालकारभूषणायेभ्ृंषितः पृव्वेदिड्सुखः 
अद्रान्तमूलमंत्रेण प्रोक्षणं यागभूमिषु | 
सूलमंत्रेण फट्कारान्तेनेत्यर्थः ॥ 
गुरुपादाम्बुजन्ध्यात्वा गणेशं बटुकं तथा । - 
योगिनीं मातकाञ्चेव वामपादपुरःसरम्‌ ॥ 

तथा च-गणेशादिकं संपूज्य अञ्रमंत्रेणात्मानं संरक्ष्य 
SSAA मंतरज्ञो रक्षामात्मनि कारयेत्‌ | 
ततः-थे चात्र संस्थिता देवा राक्षसाश्च भयानकाः 
पिशाचाःसिद्वयो यक्षा गन्धव्वाप्सरसां गणाः। 
योगिन्यो मातरो भूताःसव्वोश्च स्ेचराःख्रियः। 
सिद्विदास्ता भवन्त्वत्र तथा च मम राक्षिकाः। 
प्रणम्य मचुनानेन पुष्पाञ्जलित्रयं क्षिपत्‌ ॥ 
इसप्रकार अधिकारी व्यक्ति सामान्य अध्ये स्थापन कर 


__ स्वशाखोक्त स्वस्तिवाचन पूवेक संकल्प करे संकल्पवाक्य मूलमें 
` लेखे गये हैं संकल्पके उपरान्त साधक व्नाछंकारादि अनेक 


भूषणोंसे विभूषित हो पूर्वाभिमुख बैठकर फट्कारान्त मूल 
SAH यागस्थान प्रोक्षण करे फिर गुरुके वाम पादकी रजका 
ध्यानकेर गणेश बटुक योगिनी और मातृकागणोंकी पूजा करे 
अनन्तर साधक “फू” इस मंत्रसे आत्मरक्षा करे “ये चात्र 
संस्थिता देवा जो यहां देवता भयानक राक्षस पिशाच सिद्ध यक्ष 
गन्धव्ये अप्सराओंके गण योगिनीमाता और सब 
सेचरोंकी-कषिमें रिध. हे, बहू... सब्र, सिद्धि... देनेवाछी, होकर 
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(१३२) न्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 
मेरी रक्षा करें इत्यादि मूछके लिखित मंत्रोंसे प्रणामपूवेक तीन 
HAS पुष्प प्रदानकरे | 
शमशानाविपतिं पश्चाद्गेरवं कालभैरवम्‌ | 
महाकाल जपेत्‌ पश्चात्‌ पव्वांदिदिक चतुष्टये ॥ 
शब्दबीजं ततः पश्चात्‌ श्मशानाधिपतत्परम्‌ । 
इममन्ते सामिषाब्रं बलि गह ततः परम्‌ ॥ 
गहगह्वापयदरन्द्रं वन्ननिवारणं ततः । 
कुरु सिद्ध ममान्तञ्च प्रयच्छ स्वाहयान्वितम्‌ ॥ 
प्रणवाद्येन मजुना प्रथमो बलिरी रितः | 
मायान्ते भेरवात्‌ पश्‍चाद्रयानकस्ततः परम ॥ 
पूव्व॑वद्वालिसुद्धत्य दक्षिण बलिमाहरेत्‌ । 
पञ्चमे कालदेवाय प्रणवाद्येन करुपयेत्‌ ॥ 
शब्दान्ते कालशब्दान्ते WAS ततः परम्‌। 
रमशानाधिप इत्येवं पूव्वेवचचोत्तरे हरेत्‌॥ 
इमन्ते च महाकालात्‌ पश्चात्‌ पूव्व॑वदुच्चरेत्‌ । 
पाद्यादिमिश्‍च मंजज्ञो बलि पशचान्निवेदयेत्‌ ॥ 
तथथा-शमशानापिपति पञ्चोपचारेः सम्पृज्यानेन मं- . 
त्रेण बलि दृद्यात्‌॥ 
तद्यया-ओं हूँ श्मशानाधिप इमं सामिषान्नबरिं गह 
` श्न एहापय विभनिवारणं कुरु सिद्धिं मम 
COPS स्वाहाः (१४०: New Delhi. Digitized by eGangotri 
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| os 
| भाषाीकासहिता | (१३३) 
ततो भरं र्तस्य दक्षिणस्यां हीं 
भरवभयानक इमं सामिषान्नबलिमित्यादि | 
| ततः पश्चिमे कालभेरवं संपूज्य हूँ महाकाल 

रॅमशानाधिप इमं सामिषान्नबलिमित्यादि ॥ 
| चितामध्ये ततो ददयाब्दलित्रयमनुततमम्‌। | 

| काठरानि महाकालि कालिके घोरनिस्वने॥ | 
| कालिकागे बटि दत्वा भूतनाथाय दापयेत ` 
| शब्दान्ते भूतनाथान्ते श्मशानाधिप इत्यपि॥ | 
| प्रणवाद्येन मनुना दापयेब्दलिसुत्तमम्‌ | 

| शब्दान्ते तु सव्वंगणनाथान्ते चाधिपाय च॥ 

| श्मशानमस्तके दत्वा पञ्चगब्येन सुन्दारे। ` 

| अद्भिशच प्रोक्षणं कृत्वा पीतक्नंन्येसेत्ततः ॥ 
iE Wat वा वटपत्रे वा तत्र पीठमनु न्यसेत्‌ | 
| 
if 


(१३४) पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा . 


` शवशरीरे महाविभ छेदय छेदय स्वाही हूँ 
फाड़ेति॥ 
अनेन मंत्रितं लोष्टं दशदिक्षु विनिक्षिपेत्‌ | 
` तन्मध्ये भेरवो देवो न विघ्नैः परिभूयते ॥ 
` नीलतंत्रे-कूचंद्रयं ततो देवि मायायु्मं ततः परस्‌ । 
कालिके घोरदेध्रे च आ दह्या | 
दानवान्‌ दारयेत्युत्तवा य पुनः । 
शवशरीरे AAA छेदयद्वितयं पुनः ॥ 
___ द्रिठान्तो वम्मेचास्ान्तो वीराहनमलुम्मतः ॥ 
` इस विषयका वीरतँत्रमें जो प्रमाण लिखा हे वह सब 
'वचन इस स्थळके मूलमें दिखाई देंगे, पूव्वेकी ओर श्मशा- 


` - नाधिपति दक्षिणकी ओर भैरव पश्चिमकी ओर कालभैरव 


और उत्तरकी ओर महाकालमेखकी पूजा करके बलिप्रदान 
करे, TOR मंत्र और मंत्रोद्ारका प्रमाण मूलमें स्पष्ठ- 
er लिखा हे । मूळके लिखित मंत्रसे पूव्वादिक्रमानुसार 
श्मशानाधिपति इत्यादि भेरवगणोंकी! पूजा और बलिप्रदान 
. करे यह आमिष सहित बलि ग्रहण करो विन्ननिवारण करो 
` और मुझे सिद्धि दो teat बलि ओंकारयुक्त मंत्रसे दे फिर 


_  भेरवभयानक मंत्रलिखित नामोंकी उच्चारण पूवक पूर्ववत 
` बिका उद्धारकर दक्षिणमें दे, पश्चिममें काळदेवको ओंकार 


_ पूर्वक बलि दे Ais शब्दकाछादि शब्द ढुगाकर नाचे ढिखा मंत्र 
` पढ़े चिंता रेपतीनी बंलिप्ेदो ने करे यथा "आओ कोठराजि 


भाषाटीकासहिवा। (१ ३५) 


महाकालि" इत्यादि मंत्रे काडिका देवीको अवशिष्ट तीनों 
विका एक बळिद्रव्य प्रदान करके “ओं हँ भूतनाथ शमशा- 
नाषिप इमं सामिषान्नवङिं इत्यादि मंत्रे अपर बढि निवेदन 
करे फिर 'आ हूं सव्वेगणनाथ श्मशानाधिप इमं सामिषान- 
बलि इत्यादि मंत्रसे तीसरी बलि निवेदन करनी चाहिये। 
इस भकार बलिप्रदान कर पञ्चगव्य और जलद्वारा शमशानस्थं 
अरथ्यादि प्रोक्षण कर उसके ऊपर Nagase वटपत्र अथवा 
भूजपत्रमें पीठमंत्र लिख पीतवच्नके ऊपर स्थापन करे उसके 
ऊपर व्याघ्र चम्मांदि आसन पिछाकर वीरासनमें बैठे वीराईन 
HT चारों ओर रक्षा करे “हूं हूँ हा ही कालिके” इत्यादि 
मूळके लिखितवीरादन मंतरसे पूर्वांदि दशो ओर लोहा 
निक्षेप करे इसप्रकारं दशों ओर रक्षाकरके उनमें बैठकर 
साधन करनेसे कोई विश्व नहीं होसकता वीराईन मन्त्रों- 
दारका जो सम्पूर्ण प्रमाण नीढतंत्रमें लिखा है वह समस्त 
वचनस्थळके FOU उद्धृत Fe | 

यदि प्रमादादेवेशि साधको भयविहलः। 

ततस्तेस्तेः Gear रक्षितो नाभिभ््यते॥ | 

साधनकालके समय यदि साधक किसीप्रकार विहठ भयसे 

हो तो ततकाल प्रथम कहे हुए पुहृदवर्ग ततकाळ उसका AT 
निवारण करें BEAT सव्वेदा इस प्रकार सतक रहें कि | 
जिसमें किसी प्रकार साधक भयसे Rae नहो) | 
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(१३६) न्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 


सितारकैकएूरसितवाटयाळकदूलेव्वेत्तिकां नि- 
ममाय तत्र घदीपं संस्थाप्य देव्यस्नेभ्यो नमःइत्य- 
खर संपूज्य अधस्तात्‌ ज्वळत्मदीपं निखनेत्त ॥ 
इते तास्मिन्महादीपे ua परिभूयते 
तद्घश्चान्नमंत्रेण निसनेत्कुलदीपकम ॥ 
फिर कपूर मिनित सफेद आक और सफेद Tess 
रुई दारा बत्ती बनाय दीपक जछाय उसच्थानमें रखदे “ओं 
देव्यूक्षार्‍्यी नमः” इस TAA अन्न पूजा कर साधक इस प्रज्व- 
छित दीपकको नीचे Te इस विषयक्का प्रमाण जो सम्पूर्ण 
तंत्रोंमे लिखाहे बह समस्त वचन TSA उद्धृत ees इस दीप- 
कके बुझजानेपर साधकको महा भय विश्न होताहे । 
ततस्तत्कर्पोक्तभूतशुद्धयादि न्यासजालं विधाय 
, इष्टदेवतां संपूज्य संकहपमंत्रं जपेत्‌ ॥ 
'संकल्पर्तु-अधेत्यादि असुकगोभःश्रीअुकदेवशम्मा 
अभुकमन्त्रस्यामुकसंख्यजपमहं करिष्ये॥ 
इति संकरप्य-देवताध्यानपुरःसरं मंत्रं जपेत्‌ । 
तथा च-तत्तत्करपविधानेन भूतशुद्धयादिकं चेरेत | 
षोढ़ां वा तारकं वापि विन्यस्य पूजयेत्ततः॥ 
मंत्रध्यानपरो भूत्वा जपेन्मंत्रमनन्यधीः ॥ 
इसके उपरान्त स्वीय कल्पोक्त विधानसे भूतशुद्धयादि ` 
ओर न्यास समूह करके NTT पूज संपन करती हुआ | 


भाषाटीकाततहिता। (१६७) | 


कल्य TAS जप आरम्भ करे संकल्प वाक्य मूलमें BA 
ae त समझमें आजायँगे संकल्पके अनन्तर अपने 
[ई करे न्यान्य 
pest fading कर मंत्र जप करे इसका प्रमाण अन्या 
जपनियमस्तु-एकाक्षरी यदि भवेहिकृसहसततो जपेत। 
दयशरऽघ्सहस्ं सयात्रचक्षरे चायुतादवेकम ॥ 
अतः परन्तु Aa गजान्तकसहस्रकम्‌ | 
निशायां वा समारभ्य ह्यदयान्तं समाचरेत्‌ ॥ 
गजान्तकमित्यषोत्तरसहस्रमित्यर्थः । 
/_ जपका नियम यथा-एकाक्षर मंत्र दशहजार जपे इचक्षर | 
मेनस्थलमें आठहजार 5यक्षरमंत्रसे पांचहजारवार जपकरे चतुर- 
क्षरादिमंत्रस्थलमें अशेत्तरसहस्र मंत्र जप करना चाहिये । 
यद्यसह्मभयं कणे नेत्रे FST बन्धयेत्‌ । 
ततोऽद्व्रात्रपय्यैन्तं यदि किञ्चिन्न लक्ष्यते ॥ 
जथादुर्गाख्यमचुना तेनेव सपंपान्‌ क्षिपित्‌ । 
जयडगोमन्त्रस्तु-ओं दुगे दुमे रक्षिणि स्वाहा ॥ 
ओं तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवस्तृप्रिकारकः | 
पितृणां स्वगेदाता त्वं मत्त्यानां मम रक्षक्रः॥ ` 
भूतप्रेतपिशाचानां AAs शान्तिकारकः | 
इति पठित्वा ईशानादि चतुर्दिक्ष तिलांश्च निक्षि ` 
पेत । ततः सप्तपदं गत्ता तत्रेव संविशितपुनहदवतां 
-संपूज्य-जपेत्‌॥ | | 
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(१३८) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा | 


रात्रिके समयसे आरम्भकर सूथ्यौदय पथ्यन्त जप करना 
चाहिये यदि साधक असह्य भयसे अत्यन्त Ravel तो aa 
से साधकके कर्ण ओर नेत्र बांधेद जिससे वह कुछ देख सुन- 
नसके यदि आधीरात बीतन पर भी कुछ न दोखे तो “आं 
` दुगे रक्षिणिस्वाहा? इस जय . दुर्गा aay इेशानांदि चारों 
कोणमें सरसों ओर“तिठोऽसि” इत्यादि ay तिळ निक्षेप 
करने चाहिये इसके उपरांत पहले बेठनेके स्थानसे सात पंग 
`. चळ उस स्थानमें बैठ पुनर्वार देवताकी पूजा करके जप 
करना चाहिये | 


ततो यदि वरं वरयेति वदेत्तदा सत्यं कारयेत्‌॥ 


- तथा च-वरं वरयचेत्युक्ते साधकः स्थिरसानसः। 


सत्यन्तु कारयित्वा च वरयेद्र्रभुत्तमस्‌ ॥ 
` यदि जप करते करते कोई आनकर “बर ग्रहणकर” 
यह बात कहे तब देवता को प्रतिज्ञा बडकर अपना अभि- 
लषित बर ग्रहण करे । = 
जपादौ तु बलि दत्वा पश्चादपि बलिं हरेत्‌ । 
जपान्ते जपमध्ये वा देहि देहीति भाषिते॥ 
तदापि च बलि दद्यान्महिषं वापि छागलस्‌ ॥ 
बलिञ्च यवपिष्टमयेन दद्यात्‌ ॥ 
जपके आदिमं जपके मध्यमे और जपके अंतमे बलि 
ATER TH TEN Se मध्य अथ अंतँ समय 


भाषाटीकासहिता । (१३९) 


में देवी जब विकी प्रार्थना करें तबही महिष अथवा छाग 
TS भदान करे यवकी पिही द्वारा महिष अथवा छाग बना 
कर TS देवे 
यदा बाळ प्राथेयते नरकुञ्ञरमेव वा । Be 
दिनान्तरेऽपि दास्यामि स्वीकृत्य स्वगृह बजेत ॥ 
जब देवी नर अथवा. हस्तीके बढिकी प्राथना करे 
तब ( दिनान्तरमें बलि प्रदान करूंगा ) इसप्रकार प्रतिज्ञा कर 
अपने गृहको गमनकर | 
अपरंदि ततो दद्यात्पिष्टन नरङुञ्जरान्‌। 
पिष्टनेति यवधान्योद्भवेनेत्यथेः ॥ 
दूसरे दिन जोकी पिढी अथवा धान्यकी पिहीसे नर 
ओर हस्ती बनाकर AEA पूर्वोक्त TAY छेदन करे। 
तथा च-यवक्षोदमयं वापि शालिक्षादमयन्तथा | 
चन्द्रहासेन विधिवत्तत्तन्मंत्रेण घातयेत्‌ ॥ | 
जपान्ते तु बलिं दद्याहेवताये यथाविधि | 
महिषं छागलं वापि ग्रहीत्वा वरमेव च ॥ 
Te गच्छेत्स्वसुहदा साडे संहृष्टमानसः | 
ततो दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ | 
समाप्य साधनं देवि दक्षिणाँ विभवावाधि । 
गुरुवे गुरूपुत्राय तत्पत्न्ये वा निवेदयेत्‌ ॥ 
तत्रान्तरमें जो सम्पूर्ण प्रभाग लिखाहे वह समस्त प्रमाण 
इस स्थलमें उद्धृत है योगिनी हृदयमें लिखा है कि जपके 
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(१४०) धन्वन्तरितन्वशिक्षा । 
ATH उक्त रूपसे महिष अथवा छागका बलि प्रदान कर वर 
` ग्रहण पूवक सुहृद वर्गोके सहित प्रसन्न चित्तसे घर जाय 
और अपनी शक्तिके अनुसार गुरु, गुरुपुत्र अथवा गुरुपत्नी को 


20 दक्षिणा देवे । 


शवसाधन | 
स्थाननियम । | 
शून्यागारे नदीतीरे पर्व्वते निर्जनेषपि वा । 
: बिल्वमूले श्मशाने वा तत्समीपे TACIT ॥ 
इसके उपरान्त शवसाधन प्रक्रिया कही जाती हे शवसाधन 
के स्थान सम्बन्धे तंत्रमे छिखा है कि शून्य गृह नदीका तट 
wad निजेन प्रदेश बिल्वमूल श्मशान अथवा श्मशान समी- 
पस्थ वनप्रदेशमें शवसाधन कार्य्यं करे | | 
अष्टम्याञ्च TR पक्षयोरुभयोरापि । 
भोमवारे तमिस्रायां साधयेत्सिद्विुत्तमाम्‌॥ 
कष्ण अथवा USA अष्टमी ओर चतुईशी तिथिमे 


` मंगलवारकों UPR समय उक्त साधन करनेसे साधक उत्तमा 


सिद्धि भात कर सकता है। 


माषभक्तञ्च बल्यथ धूपदीपादिकन्तथा | 
तिलाः कुशाः सर्षपाश्च स्थापनीयाः प्रयन्रतः॥ 
साधक माषमक्त( उदेमोजन ) बिके निमित्त तिळ कुश 
सरसां ओर धूप दीपादि पूजा की उपकरण समाम संग्रह कर 
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et ng ee २-5 «> 


भाषाटीकासाहैता! (१४१) 
ततः पूव्वोक्तान्यतमस्थानं गत्वा सामान्याध्ये. 


~ 


विधाय AGA मूलान्त फटकार दत्ता यागभूमि 
UN, Te गणेशं बटुकं योगिनीञ्च चतुर्हिः 

ूववादितः संपूज्य पूव्वोक्तवीराहनमंतर भूमी विलि- 
ख्य TAS पृष्वोक्तकमेण पुष्पाश्नलित्रयं 


दत्वा अघोरमंत्रेण शिसाबन्धनं विधाय, सुद्शैन- | 
मंत्रान्ते आत्मानं रक्ष रक्षेति हदि इस्तं दत्वा आत्म- 


क्षां कुय्यांत्‌ ॥ ; 
अघोरसुदर्शनमंञ्री तु-ओं ह्वी स्फुर स्फुर प्रस्फुर 
FERC घोरा घोरतरतबुरूप चट चट प्रचट प्रचर 
कह कह वम वम बन्ध बन्ध घातय घातय हुफट 
सहसारे SHE ॥ 


फिर पूर्वोक्त कोई स्थान मनोनीत कर उस स्थानमें जाय eo 


सामान्य अध्ये स्थापनके अनन्तर साधक PUM हो मूळ 
मंत्रके पश्चात्‌ “फट्‌” इस मंत्रसे याग स्थान प्रोक्षण करे । 


अनन्तर पूव्वेकी ओर गुरु दक्षिणमें गणेश पश्चिममें वटुक 
ओर उत्तरमें योगिनीकी पूजाकर भूमिमें Gate वीराईन मंत्र | : 

- लिख पूब्वेकयित “ये चान” इत्यादि मतरस पहलेकी TT 
ुष्पांजछि प्रदान पूर्वक प्रणाम कर पूर्वे कथित नियमसे ` 
PRATT देवताओंको बि प्रदान करे ओर अघोर | 


"ने शि मप्‌ कर अपने दस. इत्व TT पेक 


(१४२). पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा। 
` सुदीन भंत्रके अनन्तर“आत्मानं रक्ष रक्ष” यह मंत्र पाठकर 
आत्म रक्षा करे घोर सुदर्शन मंत्र मूलमें लिखे हैं । 
ततः पूव्वोक्क्रमेण Yale न्यासजाळञ्च विधाय 
` जयदुगामन्तरेण दिक्षु सषेपान्‌ विकीय्ये तिलोऽसी- 
ति मन्त्रेण तिलांश्च विकीर्य विहितशवसमीपं 
गच्छेत्‌ ॥ 
अनन्तर A प्रकारते भूत शुद्धि ओर विविध न्यास 
. करके जय दुगो मंत्रसे चारों ओर सरसों डाळ “विलोसि” 
` इत्यादि मंत्रसे तिळ बखेर कर विहित शवके निकट 
` उपस्थित a | oe 
pee विहितशव । 
' यश्विद्धं शूलविद्धं खड़विद्धं जले भृतम्‌ | 
Aas सपेदर्श चाण्डालञ्चाभिभ्तकस्‌॥ 
तरुण सुन्दर शूरः रणे नष्टं समुज्वलूम | 
पलायनविशून्यन्तु सम्मुखे रणवत्तिनाम्‌॥ | 
__ इस समय शव साधन कार्थ्यमें कोन जातीय ओर किस 
प्रकारका शव श्रेष्ठ हे वही कहते हैं। तन्त्रान्तरमे लिखा है कि 
जिस पुरुषने लाठी शूळ अथवा खङ्गाघातसे प्राण त्याग 
किया हो जछमें गिरकर मरगया हे वज्रपात अथवा सर्पके 
काटनेसे जिसकी मृत्यु हुईही iS प्रकार चाण्डाळ जातीय 
पुरुषके मृतक देहकी इस कार्य्येमे शवकर इस राकी तरुण 


Rr i ee ae 


भाषाटीकासहिता । (१४३ ) 


अवस्था और सुन्दर अंग होना आवश्यक है और जिस 
व्यक्तिने सम्मुख युद्धे न भागकर प्राण त्याग किया हो 
उसका देह भी शवसाधन कार्यम श्रेष्ठ है। | 
तथा-यष्टिपरभृतिविद्धं वा चामिभूत॑ जले सृतम्‌। 
शवमानीय कत्तेव्यं नाहरेत्स्वेच्छया मृतस्‌ ॥ 
eae पतितास्पृश्यं नयवर्ज हि तूवरम्‌। 
अव्यक्तलिंग कुष्ठ वा बृद्धभिन्नं शवं हरेत्‌॥ 
न Share? न पर्य्युंषितमेव वा। 
ख्रीजनज्चेहरां रूपं सव्वेथा पारवजेयेत ॥ 
औरभी लिखा हे कि छाठी इत्यादिके आधातसे जिसकी 


इत्यु Ee हा, अथवा जल्यें गिरकर जो व्यक्ति मरगया हे. 


उसका देह अहण करे स्वेच्छामत व्यक्तिका देह शव साधनमें 
स्वीकार नकर जो व्यक्ति ख्रीके वशीभूत पतित ay 
अयोग्य दुनीति युक्त ढाढी हीन gta कुष्ठरोगी अथवा दहो 


` उन सम्पूर्ण शवोंको त्याग करे दुर्मिक्षमे मरे हुए मनुष्यका देह 


शवद्वारा साधन करने पर उससे BE हण करने योग्य 
नहीं है तत्काळ मृत शब विहित है पयित ( वासी) शव द्वारा 
साधन करने पर उससे काय्ये सिद्धि नहीं होती अत एव 
उक्त भकार शव ओर ख्लीका मृतक देह इस 

| a 
ग्रहण न करे। . ae 
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(१४४) धन्वन्तरिन्तत्रारक्षा । 


तथा-जाह्मणं गोमयं त्यक्ता साधयेद्वीरसाधनम्‌। महा 
( सद्य) शवाः प्रशस्ताःस्युः प्रधाने वीरसाघने ॥ 
क्षुद्रप्रयोगकत्तेणां प्रशस्ताः स्वसिद्धये ॥ 
तंत्रान्तरमें Bare कि ब्राह्मण और गोमय ( गोबर ) 
त्यागकर शवसाधन कार्य करे इस शव साधन SEW स्यो 
मृत पुरुषका देह भे है जो ऐहिक काय्येके उद्देश्यसे यह 
साधन करे उसको सेकाग्पै साधनार्थं शवासन Se । 


'एवमुक्त शवं गृहीत्वा मूलमंत्रेण पूजास्थानमानयेत्‌ | 
तत्समीपं गत्त्वा ऑफर इति शवमभ्युक्ष्य ओं हुँ सृतकाय्‌ 


नमः फडिति पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा CISL प्रणमेत्‌ ॥ 
तथा-प्रणवाचल्नमंत्रेण शवस्य प्रोक्षणञचरेत्‌ | 
प्रणवं छुचेबीजळ्च मृतकाय नमश्च GE ॥ 
पुष्पा्छित्रयं दत्त्वा प्रणमेत्स्पशेपूव्वकम | 
इसप्रकार सुलक्षण सम्पन्न शव ले मूळमंत्रसे पूजास्थानमे 
गमन करे फिर शवके समीपमें बैठकर “ओं फट aq aay 
शवके ऊपर प्रोक्षण करे अनन्तर “आं हूँ मृतकाय नमः फट” 
इस मंत्रसे तीन पुष्पांजछि प्रदान पूव्वेक शव स्पशेकर प्रणाम 
कर इस विषयके अन्थान्तरमें जो समस्त वचन लिखे हैं वह 
सम्पूर्ण प्रमाण इस त्थछमें मन्थकारने उद्धृत किये हैं । 
; ` प्रणाममंत्र। 
वीरेश प्रमानत्द शिवानन्द केस 
आग कारदेर्वापय्येक शंकर ॥ 


MDGS. mlm NN >: ८ 


भाषाटीकासहिता । (१४९) 
वीरो ( शिवो )sé तवां प्रपद्यामि उत्तिष्ठ चण्डिकार्चेने । 


अनेन शवमंत्रेण णम्य क्षालयेत्‌ शवम्‌ ॥ 
३० हूं मृतकाय नमः अनेन क्षालयित्वा सुगन्धिज- 
लेन स्नापयित्वा वाससा जलसुत्तोल्य, धूपेधूप- 
यित्वा चन्दनादिना शवं प्रलिप्य शवस्य कटिदेश॑ 
शृत्वा एजास्थानं समानयेत्‌ ॥ 
तथा-तारशब्दं मृतकाय नमोऽन्तं मंत्रुञचरेत्‌ | 
शवस्य स्नानमंत्रो$यमित्यादि ॥ 
अपिच-धूपेन धूपितं कत्वा गन्धादिना विलिप्य च। 
रक्ताड़ो ( युक्ती ) यदि देवेशि भक्षयेत्कुलसाधकम्‌॥ 
हे वीरेश, हे परमानन्द, हे शिवानन्द, हे कुछेश्वर तुम आन- 
न्दभेरव स्वरूप ओर देवीके पर्यङ्कः शेकररूपत्ते विद्यमानहो मैं 
वीरभावसे देवीकी HIATT तुमको नमस्कार करता हूँ तुम उठो 
इस शव पणाममंत्रसे प्रणाम करके शवको मोक्षण करे “ॐ हू 
मृतकाय नमः इस ने HATS ओर सुगन्धित जलद्वारा शव- 
को स्नान कराय TAT शवशरीर माज्जन धूपद्वारा पोषण और 
शवका शरीर चन्दनादिद्वारा अनुलिप्त करे और शबक्ी कम्र 
पकडकर पूजार्थानमें ठाना चाहिये इस विषयके प्रमाण 
स्वरूप काढीतंत्रके लिखित वचन ey उद्धृत हुए हैं तंत्रा- 
rat fea है कि शवको Ta धपितकर Tay | 
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(१४६) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


अनुठेपन पूर्वक शवसाधन कार्य्य आरम्भ करे यदि शव रक्त 

बणे हो तो साधकको भक्षण करता है । 

ततःकुशशय्यां कृत्वा पूव्वेशिरसं कृत्वा शवं स्थापयेत 

तथा-कुशशय्यां पारेष्कृत्य तत्र संस्थापयेच्छवस्‌॥ 

` तत एलालवंगकपूरखरिराद्याद्रेक ताम्बूलं तन्धुखे 

दत्त्वा शवं अधोसुखं कुष्यात्‌॥ 

तथा च-एलालवंगकपरजातीखादिरमाद्रैक्‌। 
ताम्बूलं TUS दत्वा शबं कुय्योद्धोमुखम्‌ ॥ 
तत्पृष्ठं चन्द्नेनापि विलिप्य प्रयतः सुधीः। 
वाइमूलादिकट्यन्तं चतुरस्रं विधाय च ॥ 
मध्ये पद्यं चतुहारं दलाष्टकसमन्वितम्‌ । 

- पीठमंत्रं रिसेन्मध्ये तत्तत्कल्पविधानतः॥ 
ॐ ह्र फडिंतिमंत्रेण तत्करपोक्तपीठमंत्रं लिखेत। 
तदुपरि कम्बलाय्यासनं न्यसेत्‌ ॥ 
गत्वा शवस्य सान्निध्यं धारयेत्कटिदेशतः । 
यद्यपद्रावथेत्तसयं दद्यान्िष्ठीवनं शवे ॥ 
पुनः प्रक्षालनं कृत्वा जपस्थाने समानयेत्‌ ॥ 
ततो (द्रादशांगुल्यज्ञकाष्ठाने दशदिक्षु पर्वववत्‌ 


संस्थाप्य SHAT AT: संपूज्य पूसामिषान्ने- 
न बलिं दद्यात्‌ ॥ । 
तथा-दादशागुलमानानि यज्ञकाष्ठानि दिश्लु च । 


संस्थाप्यं धैथे कमी दिन्द्रादिदेवताः | \” eGangotri 


री 
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भाषाटीकासहिता। (१४७) | 
छः 


फिर कुशद्वारा शय्या बनाय उसके उपर पूर्वको शिर 
करके शव स्थापन करना चाहिये अनन्तर शवके मुसमे 
इलायची, लोंग, कपूर, खैर, अद्रक, TIS और जायफल, 
भदानकर शवको अधोमुख WA शवकी पीठ चन्दनादिसे 
अनुळेपनकर बाहुमूळसे कटि पर्यन्त चारों ओर मंडळ WA 
चारों ओरमें अष्टद्छ पद्म और चतुद्ोर आंकितकर पप्ममें 
“ओं हीं फट” इस बत्रके सहित पूर्वोक्त पीठमंत्र लिखना 
चाहिये इसके ऊपर कम्बलादि आसन बिछावे फिर शवके 
समीपम जामकर शवकी कमर पकड़े इससे शव यदि किसी - 
भकार उपद्रव करे तो शवके शरीरमें निष्टीवन (थूथू) / 
निक्षेपकर फिर प्रक्षाठन पूव्वंक जप स्थानमें छाना चाहिये : 
फिर जपस्थानके दशों ओर द्वादशांगुलि पारमित अश्वत्थादि | i 
यज्ञीयकाष्ठ गाढकर पूवोदि कमसे इन सम्पृणे काशो इन्द्रादि | 
दशदिक्पालोंकी पूजा करे । ‘ 
तत्रायं क्रमः-ॐ लां इन्द्राय सुराधिपतये ऐरावत ` 
वाहनाय वत्रहस्ताय सशक्तिपारिष- 
दाय सपारवाराय नमः। इति पाद्या- 
दिभिः संपूज्य बिं दद्यात्‌ ॥ 
बीजमिन्द्राय संखिख्य सुराधिपतये ततः | 
इमं वालि ग्रह्युग्मं गृह्णापय युगं ततः ॥ 


विभनिवारणं कृत्या सिद्धि FES, न, 


. (३१४८) बन्वन्तरित्त्ररिक्षा । 
$ 3 


अनेन मनुना Ted बिं दद्याच्च सामिषम्‌ ॥ 

स्वस्वनामादिकिं कृत्वा VIASAT | 

सब्वेंषां लोकपालानां ततः साधकसत्तमः॥ 
ओं लां इन्द्राय सुराधिपतये इमं बलिं गहगह- 
गृह्णापय गृह्णापय विज्ननिवारणं कृत्वा मम सिद्धि 
‘प्रयच्छ स्वाहा | 

एषमाषभक्तबलिः ओं लां इन्द्राय स्वाहा । 

ओं वां अग्नये तेजोऽधिपतये मेषवाहनाय . 

सपरिवाराय शक्तिहस्ताय सायुधाय नमः॥ 
इति संपूज्य ओं वां अभये तेजोऽधिपतये इत्यादि 
' बलि दद्यात्‌ ओं मां सामाय प्रेताधिपतये दण्डह- 

'स्ताय महिषवाहनाय सायुधायेत्यादिना संपूज्य 
ओं मां यमाय प्रेताधिपतये इत्यादिना बिं दद्यात्‌- 
ओं क्षां निऋतयेरक्षोऽधिपतये असिइस्तायाश्ववा- 
हनाय सपरिवाराय इत्यादिना संपूज्य ait at 
निक्रेतय रक्षोऽबिपतये इत्यादिना बाळ दद्यात्‌ ॥ 
. ओं वां वरुणाय जलाधिपतये पाशहस्ताय मकर- 
वाहनाय साथुधाय इत्यादिना संपूज्य ओं at वरु- 
णाय जलाधिपतये इत्यादिना बलिं दद्यात्‌ ॥ 
ओ यां वायवे प्राणाधिपतये हासा 
हस्ताय इत्यादिना संपूज्य ओं यां वायवे प्राणा- 


OO a 
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भाषाटीकासहिता। (१४९) - ` 


धिपतये इत्यादिना बिं दद्यात्‌॥ ओं सां सोमाय 
यक्षाधेपतये गदाइर्ताय नरवाहनाय सपरिवाराय 
इत्यादिना संपूज्य ओं सां सोमाय यक्षाधिपतये 
इत्यादिना बछिं दद्यात॥ओ हां इशानाय भूताधिपत- 
ये शूलहस्ताय वृषवाइनाय सपरिवाराय इत्यादिना 
पूव्वेवत्‌ संपूज्य ओं हां ईशानाय भ्रृताधिपतये 
इत्यादिना बलि दद्यात्‌॥ इन्द्रेशानयोमैष्ये s 
AA प्रजाधिपतये हंसवाहनाय पद्महस्ताय सपरिः | 
वाराय इत्यादिना संपूज्य बलि दद्यात्‌॥ नेऋत- 
वरुणयोम्मेध्ये ओं हीं अनन्ताय नागाधिपतये 
चक्रहस्ताय रथवाहनाय सपरिवाराय इत्यादिना 
संपूज्य आं हीं अनन्ताय नागाधिपतये सायु- 
घाय इत्यादिना बलि दद्यात्‌ ॥ | 
ततःसव्वत्र सामिषान्ञेन । सर्व्वभूत्लिं दद्यात्‌ | 
ततः-अधिष्ठावृदेवताभ्यो बलिञ्च स्मारयेत्ततः 
चतुः षष्टियोगिनीभ्यो डाकिनीभ्योऽपि संदिशेद॥ 
उक्त इन्द्रादि दश दिकपालोंकी पूजाका क्रम यथा- 
पूव्वेकी ओर “3*डां इन्द्राय सुराविपतये” इत्यादि FAH 
पायादि उपचारद्वारा SAT करके “ओं लां इन्द्राय सुरा- 
धिपृतये? इत्यादि मंत्रसे सामिषाननद्वारा बलिप्रदान करे ` 
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(१५० ) न्वन्तरितन्त्रशिक्षा ! 


इस प्रकार इन्द्र, AA, यम, निति, वरुण, वायु, कुबेर, 
इशान, Fal ओर अनन्त इन दशदिक्पालोंकी पूजा 
करे इन सम्पूर्ण देवताओंकी पूजाका मंत्र ओर बलि 
मन्त्र मूलमें स्पष्टहपसे लिखा है उसको देखकर समझा 
जायगा इसप्रकार [दकूपालाका पूजा आर बॉल पदानकर 
TOUT बलि प्रदान करे सामिष अन्नद्वारा सम्पूर्णे देवता 
ओंको बलिप्रदान करे इसके उपरान्त अधिष्ठात देवता 
चोंसठ योगीनी ओर डाकिनियोंको बलिप्रदान करे । 
अथ एजासामग्री समीपे दूरे चोत्तरसाधकं संस्थाप्य 
मूलान्ते हीं फट शवासनाय नमःइति शबं संएज्य 
हीफडन्तमूलसुच्चाय्ये अश्‍वारोहणक्रमेण शवोप- 
य्थुपाविश्य स्वपद्तले कुशान्‌ दत्त्वा शवकेशान 
प्रसाय्ये झुटिकां बध्वा गुरु गणपति देवीश्च नम- 
स्कृत्य प्राणायामषडंगन्यासो कृत्वां पुव्ववत्‌ वीरा- 
इनमजेण दशदिक्षु लोष्ठान निक्षिप्य संकल्पं 
कुय्योत्‌।अधेत्यादि अशुकदेवतायाःसन्दशैनकाम 
अशुकमत्रस्यासुकसंरूयजपमहं करिष्ये इति संक 
C7 ह्रीं आधारशाक्तिकमलासनार्यनमः इत्यासनं 
संपूज्य SE शवसमीपे Bb Noles 
सस्थाप्य शवझुटिकायां पीठपूजां कत्वा पोड़शोप- 
चारेदैरोपंचैरि ववा इ 


ow 820 कत 


भाषाटीकासहिता । (१५१) 


सुखे देवीं गन्धादिना सन्तपेयेत्र । ततः शवादु- 
दुत्थाय सम्मुखे गत्वा मंत्रं पठेत्‌ ॥ 

ॐ वशो मे भव देवेश मम वीरसिद्धि देहि देहि महा- 
भाग कृताश्रयपरायण | ततः शवचरणो पट्टसूत्रेण 


` बृद्धा मूलेन इटं बन्धयेत्‌ ॥ 


` ओं मद्वशो भव देवेश वीरासिद्विकृतास्पद्‌ । 
भीमभीरुभयाभावभवमोचन भाबुक ॥ 
त्राहि मां देवदेवेश झूराणामधिपाधिप ॥ 
इत्यनेन शवस्य पादमूले त्रिकोणं लिखत ॥ 


ततः शवोपय्युपविश्य इस्तद्वयं पाश्‍वेयोः प्रसाय्ये . 


तदुपरि कुशान्दत्वा तत्र स्वपादो निधाय पुनः 
प्राणायामत्रयं कृत्वा शिरसि गुरुं विभाव्य हृदये ` 
देवी घ्यात्वा ओष्टो संपुटो कृत्वा विहितमाळया 
मोनीभूत्वा विगतभीजेपेत्‌ । अत्र श्मशानसाधन- 
क्रमेण जपः काय्ये॥ . ` 
अनन्तर साधक अपने THT पूजाकी सामग्री ओर 
कुछ दूर उत्तर साधकको स्थापनकर आदिमें मूलमंत्र और 


. फिर St फट्‌ श्मशानाय नमः” इस मंत्रसे शवकी अचेना 


करे । फिर पहले मूलमंत्र पश्चात्‌ “हीं फट” यह्‌ मंत्र 
उच्चारणपूर्व्यक घोडेपर चढनेकी सामान शवकी पीठपर बंठकर 


अपने पादतलमे कुछेक कुश निक्षेप करे और शवके केश फैला 


es 
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„ ..” (१५९) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


. कर चोटी बंधनपूर्व्वक गुरु गणपति ओर देवीको नमस्कार 

` करे फिर प्राणायाम ओर षडंगन्यास करके पूर्वोक्त वीरादैन 
मंत्रसे दशों ओर लोहा निक्षेपकरे इसके उपरांत मूलमेंलि- 
खित वाकयानुश्तार संकल्प करके “हीं आपारशक्तिकमठा- . 
सनाय नमः” इस मंत्रतते आसनकी पूजा करे फिर अपने वाम 
भागमें शवके समीप अध्य स्थापन करे शवकी चोटीमें पूजा TE 
विकी लिखित प्रणालौद्वारा पीठ पूजा करे अनन्तर साधक . 
अपने विभवके अनुसार षोडशोपचार दशोपचार अथवा पञ्चो- 
पचारसे इड देवताकी पूजा करके शवके मुखमें ila जल 
दारा देवीका तपण करे अनन्तर शवसे उठ शवके सन्मुख खडाहो 
मंत्र पाठकरे हे देवेश!तुम मेरे वर्शाभूत होकर सिद्धि प्रदान करो। 
हेमहाभाग ! जो तुम्हारा आश्रय ग्रहण करे तुम उसके प्रति 
अनुरक्त रहो इसके पथात्‌ पट्टसूवद्वारा शवके दोनों चरण 
बॉषकर मूढभेजसे शवका शरीर इृदरीतिसे TY हे देवेश ! 
तुम मेरे वशीभूव होओ तुम्ही वीरसाधन ads प्रधान 
आश्रय हो भयंकराङति उरेहुएका भय दूर करनेवाले और मंगळ 
भदहो तुम्ही साधकांकी संहार वृत्ति निवारण करतेहो हे देव 
लेश तुम्हीं शूरगणोंके अद्वितीय अधीश्वर हो हमारी रक्षा 
करो इन संब. वाक्यांसे शवके पादमूछमें त्रिकोण यंत्र लिखे 
फिर, शवके ऊपर बैठकर शने, दोतों, हाथ दोनो. पाशेमे 
फैढाकर उसके ऊपर कुश HUTT साधक उन बिले हुए 


यि 


भाषाटीकासहिता । ( १५३) 


SUF ऊपर अपने दोनों पेर रखकर फिर तीन प्राणायाम 

कर शिरःस्थित पञमे गुरुदवकी और अपने हृदयमे देवीको 

चिता करते करते दोनो ओइसंपुटवत्‌ विहित मालाद्वारा 

निभेय चित्ते मोनहोकर श्मशानसाधनके क्रमसे जप करे। 

Teed किञ्चिन्न लक्ष्यते । तदा 
पूव्वेवत सपैपतिळविकिरणं सप्तपदंगमनश्व कृत्वा 
जपं कुय्यात्‌। भये जाते सति एवं पठेत्‌- 
चलच्छवाद्धर्य नास्ति भये जाते बदेत्ततः। 
य॒तू प्राथेय बलित्वेन दातव्यं कुलरादिकम्‌ ॥ 
दिनान्तरे च दास्यामि स्वनाम कथयस्व मे । 
इत्युक्त्वा संस्कृतेनेव MAA पुनजपेत्‌ ॥ 
ततश्चेन्मधुरं वक्ति वक्तव्यं HAL ततः । 
ततः सत्यं कारयित्वा वरश्च प्राथयेत्ततः॥ 
यदि स॒त्यं न कुरुते वरं वा न प्रयच्छति | 

तदा अत ॥ = 

` अस्यार्थ--यदि जपकाले आकाशगत्या कु्ञरादिकं 

प्राथैयते तदा दिनान्तरे दास्याम मम स्था 

ने स्वनाम कथय इत्युकत्वा एनजेपेत्‌ । यदि 

स्वनाम मधुरं कथयति तहिं त्वं अमुक इति 

सत्यं कुरु । कृते सत्ये वरं प्राथेयेत्‌ । यदि 

कदाचिदपि सत्यं न करोति वरंबा नप्रय | 
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(१५४) ग्वन्तरितन्त्रशिक्षा। 


| वीरसाधन । 

तथा च-सत्यं कुर्‍्यांदरं लब्ध्वा संत्यजेच्च जपादिकम्‌ 
फल जातामेति ज्ञाता झुटिकां मोचयेत्ततः ॥ 

शबं प्रक्षाल्य संस्थाप्य मोचयेत्पादबन्धनम्‌। 
पादचक्र मोचयित्वा पूजाद्रव्यं जले क्षिपित्त ॥ 

शबं जले तु गत्ते वा निक्षिप्य स्रानमाचरेत्‌ ॥ 
इसभकार जप करनेपरभी यदि अदरात्रिप्य्त कुछ 

न दिखाई दे, तो पहळेकी समान सरसों और तिळ बसेर 


कर अधिष्ठित स्थानसे सात पैर चलकर [फिर जप आरंभ _ 


करे यदि जाके समय किसी मकारका भय उपस्थित हो 


Al आकाशते यदि कोई बलिकी MIT करे तो उससे- 


इसभकार कह कि “दिनान्तरमे तुमको कुञ्जरादि बलिप्रदान 
POT तुम कोन हो और तुम्हारा क्या नाम हें यह मुझसे 
कहो ” इसप्रकार उत्तर देकर फिर जप आरम्भ करे फिर 
यदि मधुर वाक्पसे अपना नाम बतावे तो पुनवार साधक कहे 
कि तुम“ मुझको वर प्रदान करोगे इसभकार प्रतिज्ञा करो” इत 
प्रकार प्रतिज्ञा TSR साधक वरकी मार्थना करे यदि प्रतिज्ञा 
पारमे न बँधे और वरप्रदान न करे तो पुनव्वोर Raa 
जप करे किन्तु यदि प्रतिज्ञा करके वर देनेमें सम्मत हो तो फिर 
जप न करे अभिठषित वर अहण कर “मेरी कारय्येसिद्धि हुईं” 
इकार जान शवकी चुरिया छोडकर शव प्रश्षालन और 
रमक स्यातन यप कर शके पैर लोळे और पूना 


' भाषाटीका सहिता। (१५५) 


व्य SH डाळ शवको Gay अथवा भूमिके गहे ढाल- 
कर स्नान करे | द 
„रतु स्वगृह गत्वा बिं दद्याहिनान्तरे ॥ 
भोठमत्रस्ठु-अभिमरातरी येषां यजमानो5हं तेगहन्त्व- 
मम्‌ ॥ अथ यैयांचितानशान्‌ नरकुलरशू- 
करान्‌ । दत्व पिष्टमयानन्ते कत्तेव्यं समु- 
पाषणम्‌ ॥ ततः परेऽह्नि. नित्यक्रियां कृत्वा 
पञ्चग्यं पिबेत्‌ । पंचरविशतिसंख्याकान्‌ 
MANU भोजयेत्‌॥ सप्तपंचविहीनान्वा 
कमेणेव दशावधि | ततः ANAL च सुत्वा 
च निवसेदुत्तमं स्थलम्‌ ॥ 
फिर साधक अपने घर जाकर Raa पब्ब प्रतिज्ञा 
करी हुई कुअरादि बलि प्रदान करे बिका मंत्रमूळ्मे लिखाहे 
यदि कोई देवता, SAL, अश्व, नर अथवा शूकरके बलिकी 
प्रार्थना करे तो देवताकीं प्रार्थनानुसार पिही निम्मित स्वस्थ 
अमिळषित बळि प्रदान कर साधक उपवासी रहे दूसरे दिन 
साधक पातःकृत्यादि नित्य कर्तव्य काय्ये समाप्त कर 
पञ्चगव्य पान करे ओर पच्चीस बाह्मणोंको भोजन करावे 
असमथहोनेपर इन पञ्चावँशतिमेंसे सात अथवा पांच छोडकर 
अपनी शक्तिके अनुप्तार बाह्मणोंको भोजन करावे दश पर््यन्त 


ब्राह्मण संख्या होनेपरभी कोई दोष नहीं होता इसके उपरान्त 
CATA FALL मोजत. कर. उत्तम CATT वास क्रो.) ५, ०६७ 


(१५६) धन्वन्तरि तन्त्रशिक्षा । 


यदि न स्याद्रिपभोज्यं तदा निर्धनतां ब्रजेत्‌ । 
तेन चेन्निधेनत्वं स्यात्तदा देवी प्रकुप्याति ॥ 
विरात्र वाथ IS नवरात्रन्तु गोपयेत्‌ | 
्रीशय्यां यदि गच्छेत तथा व्याधि विनि रोत्‌ ॥ 
गीतं Sear च बघिरो निश्वक्षुदृत्यदशनात । i 
यदि व्यक्तिदिने वाक्यं तदास्य मूकता भवेत्‌ ॥ 
पञ्चदशदिनं यावदेहे देवस्य संस्थितिः । 
न स्वीकार्य्ये गन्थपुष्पे बहियाति यदा तदा ॥ 
तदा वस्नं परित्यज्य गृ्नीयाद्वसनान्तरम्‌ | 
गब्राह्मणविनिन्दाश्च न कुर्य्याच कदाचन ॥ 
arte पतितं Stet न स्पशेच् कदाचन | 
देवगोबराह्मणादीश त्यहं संस्प्रोच्छीचः ॥ 
५ तर्नित्यक्रियान्ते च विल्वपत्रोदक पिबेत्‌ । 
\ पतः सनात्वा तु गंगायां पराते घोड़शवासरे ॥ 
साहान्तं मंजमुचचाय्थ तपेणान्ते नमः पद्म्‌ । 
एवं शतजयादूध्व देवान्‌ सन्तर्पयेजले: ॥ 
लानतपंणशून्यस्य न स्याहेवस्य तर्पणम्‌ । 
त्यनेन निधानेन सिद्धि प्राप्रोति साधकः ॥ 
इहभुत्तवा वरान्‌ भोगानन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥ 
यदि बाह भोजन न हो तो साधक निधन होता हे वि- 
पक गमी कित, होती, हे इसपकार मंतर तिद्ध” हीन 


आय, ` 


माषादीकासहिता । (१५७) 


पीन रानि छे रात्रि अथवा नो राजिपय्येन्त गुप्त रसे किसी 
भकारमी मंत्र सिद्धिका विषय प्रकाश न करे । मंत्र सिद्धि होने 
पर यदि साधक ख्रीशय्यामें गमन करे, तो साधकको व्यादि 
होती है। यदि गीत श्रवण करे तो बहरा होता है और नृत्य 
देखनेसे अन्था होता है और दिनमें किसीके साथ बात करे 
तो साधक मूक होता है। पन्दह दिन इसप्रकार सक्म परि 
त्याग करके रहे कारण कि साधकके शरोर Tae दिनतक 
देवीका वास रहता है उक्त कितनेही दिनतक साधक गन्ध 
" अथवा पुष्प रहण न करे ओर जिस समय बाहरको जाय 
'' तब अपने पहरनेके वदन त्यागकर ERT पहरे । गो ओर 
` बाह्मणकी निन्दा न करे दुजेन पतित और हबको स्पशे न 
करे नित्य शुद्ध कलेवरसे देवता गो ओर बाहणको सपर करे 
मंत्र सिद्धिकि सोलहवें दिन गंगामें सनान करनेके अनन्तर मूलके 
लिखित aaa तपण करे तीनसौसे अधिक देवी तपंणके 
उपरान्त देव तर्पण करे स्नान और देवी तर्णके न होनेसे 
देवतंपेण नहीं होता इसप्रकार करनेसे सिद्धि ढाभके 
अनन्तर इस छोकमें सुखभोगकर sat हारैपद प्राप्त 
करसकता हे । | | 
दूतीयोगः । 


तत्रादोविजयास्वीकाः | 
भा व सम्बिदासवयोमैथ्ये सम्विदेव गरीयसी | 
“सस्वित्मयरोगस्तेनेह पूजादौ-साधकोत्तमेश॥ | 


I __ 


(१५८) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


कततेव्यश्वं महापूजा करणीया सुनि्ितैः। | 
अयं प्रयोगः पूजादौ कुलीनेः wT | 
प्रथम विजया स्वीकार करनी चाहिये सम्विदा और | 
आसव इन दोनेमें सम्बिदाही श्रेष्ठ हे अतएव पूजाके पहले | 
सम्बिदाका प्रयोग साधकको करना अवश्य कत्तेव्य है सम्विदा 
TENTS स्वस्थ चित्त हो महापूजा करे कोठ पुरुषको 
पूजाके पहलेही यह सम्विदामयोग करना चाहिये । | 
अन्यत्रापि आनन्देनविना भंशोन च तप्यन्ति देवताः _ 
अन्यत्र लिखा है आनन्दके विना भ्रष्ट होता है आनन्दे 
` विना देवता प्रसन्न नहीं होते अतएव सम्विदा पानमें आनन्दित 
होकर पूजा करनी चाहिये । री 
साच चतुव्विधा-आह्मणीक्षनियावेश्या शूद्रेति . 
__ शुझ्वरक्तपीतकृष्णपुष्पभेदेः | 
` तासांशुद्विस्तु विजयाकल्पे- 
| सम्विदे बह्मसम्थरते TITY सदानघे । 
भेरवाणाञ TET पवित्रा भव सब्बेदा ॥ . 
ओं ब्रह्मण्ये नमः स्वाहेति शोधयेत्‌ । 
NE हीनबोधप्रबोधिनि। = 
राजपुन्री वशंकारे शक्रकण्ठनिशालिनि ॥ | 
एक्षत्रियाथ नमः स्वाहा शोधयेदपरां ततः। | 
आज्ञानेश्वनदीप्ताभिज्ञानाभिज्वलटरूपिणी ॥ | _ 
आानन्द्रयाह्ठात मत्वा सम्यग्ज्ञानं परयच्छ मे। | 
At वेश्याये नमःस्वाहा वैश्या शोधयेत परम्‌ | 


is भाषाटीकासहिता | (१५९ ) 


| 

| नमस्यामि नमस्यामि योगमागेपर्दाशानि । 

|| ` जैलोक्यविजये मातः समाधिफलदा भव॥ 
न TR नमः स्वाहेति शूदवाञ्च परिशोधयेत॥ 


। ९ & ०५ 
| ततः सव्वोसां शोधनम्‌ ॥ 
| अवते TTR अमृतवर्षिणी पदे ततः । 
| अशतमाकषय न्दं सिद देहि ततः परम ॥ 
का अके में ततोबूयाद्रशमानय ततः परम्‌ । 


द्विठान्तोष्यं ma: प्रोक्तः सव्वांसामिह शोधने॥ 
ज्ञाने प्रत्येकेन तत्तन्मंत्रेण प्रत्येक शोधयेत्‌ ॥ 
| अज्ञानेन त्वनेन शोधयेत्‌ ॥ | 
| यह सम्विदा चार प्रकारकीहै-शुक्ृपुष्पा सम्विदा बाह्मणी 
। रक्तपुष्पा क्षत्रिया, पीत पुष्पाः वेश्या और कृष्ण पुष्पा संविदा ._ 
` शा हे इन चारों प्रकारकी सम्विदाओका शोधन म विज- 
eRe यथाक्रमसे लिखा है यथा-समिदे सम्भृत? ` 
इत्यादि ऊपर छिखित मंत्रसे आह्लणी सम्बिदाका शोषन 
- करे “सिद्ध मूलकरे देवि” इत्यादि मंत्रसे क्षत्रिय सािदाका 
शोधन करे “अज्ञानेंधनदीप्तामि” इत्यादि 'मंत्रस्ने वेश्या 
सम्विदाका शोधुन करे ओर “नमस्यामि नमस्यामि? इत्यादि 
भूळ लिखित मंत्रसे शा सम्बिदाका शोधन करे सम्विदा कोन 
जाति हे यादि यह न जानसंके तो “अमृते अमृतोद्रवे” अमृत . 
वर्षिणी.असरतमाकृपेयाकपेय सिद्धि. देहि अनुकं. मे, वशमानय 


(१६०) धन्वन्तरितन्ञशिक्षा | 


स्वाहा? इस FAT शोधन करे यह सब्वेजातीय सम्बिदाओं के 
शोधनका मंत्र हे । 
उत्तरंत्रे-सूलमं सप्तवारं तस्योपारे नियोजयेत । 
आवाहनादि सुद्राञ्च Va योनि ततः परम्‌ ॥ 
दिग्बन्धनं छोटिकामिस्ताळत्रयपुरसरस्‌। 
दिव्यहष्टचा पाष्णिघातेःसव्वान्विधाब्रिरस्य च॥ 
सप्तधा तपेयेद्ठह्मरन्भे मूलं जपेन्मनुम्‌ | 
TRI सहस्रारे तथा संकेतमुद्रया ॥ 
बिवारं तपेयेद्गक्तया साधकः सिद्धिमानसः ॥ 
WOME असुक देवतां 
तर्पयामि । एवं गुरुच तपेयेत्‌ । ततः सं 
` _ केतमसुद्रया स्वीकुय्यांत्‌ । 
यथा -हं बद्‌ वद पदं ब्याद्वागवादिनि पदं ततः । 
मम जिद्दामे स्थिरेतिभव सर्वपदं ततः । 
सत्व TTS स्वाहा मन्त्रेण जुहुयान्सुखे ॥ 
इस सम्बिदाके ऊपर सात बार मूळ मंत्र जप करना 
चाहिये। फिर. आवाहनादियुद्रा, धेनुमुद्रा, योनिमुद्रा, हीन 
ताळ, दिग्बंधन, चुटकी, पाष्णि, आघात और दिव्य दृष्टिस 


सब भय दूर करे । इसके उपरान्त सात बार मूल मंत्र जप 


वेक AAT मूळ देवताका तर्पण कर, तत्व मुद्राद्वारा 


सहसार पमे भक्ति पेक तीन थार गुरुतपण करें| भूमन 


5 
om | | 
००4 0000005 Ye 


भाषारीकासाइिता। (३६१ ) 


अथोव इष्ठदेवताका मंत्र उच्चारण पूवक 'अमुकदेवरता तपयामि? 
कहकर तपण करना चाहिये अनन्तर “ऐं बद बंद वाग्वादि- 
नि मम जिहाग्रे स्थिराभव सवेसत्ववशंकारे साहा यह कहकर 
संकेतमुद्रा और तत्व मुदम विजया स्वीकार करे । 
विना हेतुकमासाद्य क्षोभयुक्तो महेश्वरः | 
न पूजां हवन॑ ङुय्यांन्न ध्यानं नापि चिन्तनम्‌॥ 
तस्माऊुक्ता च पीत्वा च पूजयेत्‌ VAT ॥ 
पीत्वोति विजयामेव प्रकरणात्‌ ॥ . . 
सम्बिदाके विना पूजा करनेसे महेश्वर Tee हँ । 
अथवा सम्बिदा विना ग्रहण किये पूजा होम ध्यान, चिन्ता 
अथवा जप न करे। भोजन ओर सम्बिदा ग्रहण करके परमे- 
श्वरीकी पूजा करे । पीला प्रकरणसे यहां विजियाका 
ग्रहण है | 
यजनपकारः | 
तत्र रात्री प्रहरे गते ताम्बूलपूरितमुखः स 
कुलनायिकां पूजयेत्‌ ॥ 
याममात्रगते रात्रो कुळगेह ततः FATT | 
ताम्बूलपूरितयुखो धूपामोद्सुगन्धितः ॥ 
रक्तचन्दनदिग्धाड़ो रक्तमाल्यानुसेवितः । | 
, रक्तवस्रपरीधानो लाक्षारसगृहं गतः॥ 
रक्तमाल्येन संवीतो रक्तपुष्पविभूषितः |. 
पश्चीकरणसंकेतेः पूजयेत्कुलनायिकाम ॥ 
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(१६२) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


एकप्रहर रात्रि वीतनेपर ताम्बूल मुखमें धारणकर कुलना- 
यिकाकी पूजा करे। तंत्रान्तरमें भी ढिखाहे कि रानिके एकप्रहर 
बीतनेपर साधक ताम्बूछ मुखमें धारणक सब यात्र सुगंधित 
कर, रक्तचन्दन चर्चित, रक्तवसंनधारी रक्तमाल्यसे विभूषित 
ओर रक्तपुषपसे ASST हो, धूप गंधद्वारा सुगंवित कियेहुए 
लाक्षावर्णकी समान TEM कुळें प्रवेशकर पंचीकरण 
. सँकेतसे कुछनायिकाकी पूजाकरे । 
कुलनायिका | 


नटी कपालिका वेश्या पुकशी नापिताड़ना । 
रजकी रजनी चेव सेरिन्भी च सुवासिनी ॥ 
घटिका खटिका चेव तथा गोपालकन्यका। 
विशेषवेदग्ध्ययुताः सव्वा एव कुलाङ्गनाः ॥ 
गुरुभक्ता देवभक्ता घृणालजाविवर्निताः। 
. संगोपनरताः प्रायस्तरुण्यः सब्बेसिद्धिदाः ॥ 
` अक्षताचारसम्पन्नां शीलसोमाग्यशालिनीम। 
सद्नुष्ठाननिरतां सात्त्विकीं भक्तिसंयुताम्‌ ॥ 
काछष्यराहितां ङ्यात्समयां भक्तवत्सलाम्‌ | 
चाठर्यादाय्यदाक्षिण्यकरुणादियुणान्विताम्‌॥ 
रूपयोवनसम्पन्नां शीलसोभाग्यशालिनीम्‌ ।. 
अथ वा तत्क्षणायातां सद्नानलतापिताम्‌ ॥ 


~ 


3 [ता ,रक्तगन्थेन रक्ताम्बरविधाप्रिताम.। by eGangotri 


भाषाटीकासहिता । (१६३) 


सुगन्धिरक्तकुसुमां Tahara 

सधूपधूपितां तन्वी तीकु योजवेत्‌॥ 

5 “ना यिका-यथा,-नटी, कपाठिका, वेश्या, पुकशी 
नापितांगना/(नाउनि)धोबन, Git सैरिन्धी,पुवातिनी,परिका 
खरिका, और गोपाठकन्या, इनको कुलनायिका कहते हैं। 
विशेषकर कुछाड़ना यदि भढीमांति चतुर, गुरुभक्त, देवभक्त, 


वृणा ल्जा राहित, गोपनरत और युवती हो, तो सब सिद्धि. 
होसकती हे । अक्षताचारसंपन्न ( क्षत राहेत आचाखाली ) . 


सुशील, सोभाग्य शालिनी, अच्छे अनुष्ठानमें निरत, सत्तग- 
णको अवलम्बन करनेवाली, भाक्तिमती, पापरहित, भक्त 


TAS, चतुर, ओदा्यं TAU गुणयुक्त, रूप यौवन 
~ ANA [a FR ९०७ 5 
शिन, ऐसी रमरणीको दूती कार्यमें आवाहन किया जाता 


हें । अथवा कामामिसे संत, तत्काळ आई हुई, रक्ताम्बरसे 
विभूषित, रक्त गंपसे fea, सुगंधित रक्त फूलोंसे सलित, सब 
गहनोंते भूषित सुंदरी रमणीको भी बूती कार्यमें नियक्त किया 
जाता है। es 
मतान्तरे-नटी कपालिका वेश्या रजकी नापिताड़ना। 


राहणी शूद्रकन्या च तथा गोपालकन्यका॥ 


8 


` मालाकारस्य कन्या च नव कन्याःभ्रकीरतिताः | 


ब्राह्मणी तु ब्राह्मणविषयम्‌ | 


मतान्तरमें लिखा है कि नटी, कपालिका वेश्या, रजका . 


नाइंकी कन्या, ARCH, बन्या, गोपाळकन्या, माढीकी 
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a १६४) पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


कन्या यह नो प्रकार की कन्या ढता साधनमें ye हें । इनमें 
बाह्मणी बाह्मणके अतिरिक्त दूसरेकी शक्ति नहीं होसकती। 
एवं भूतां यजेत्तान्तु प्रसूनतूलकोपारि ॥ 
lel विकृतांगीं वा सविकल्पकमानसाम्‌ ॥ 
वर्षीयसीं पापरतां हंकारीमर्थेलोछुपाम्‌ | 
अभक्तमानसां दीनां वर्जयेत्साधकोत्तप्ः ॥ 
टं ऐसी कन्याको पुष्पशप्यापर स्थापनपूर्वक साधक पूजा 
कर । परन्तु विकळ अंगवाली, टेढे अंग वाली, संदिग्ध चित्त 
वृद्ध पापें निरत बातका उलंटकर उचरदेनेवाढी अर्थ छोहु- 
प अथात्‌ BOT अभक्तचित्त और कातर रमणीको इससा- 
' धनम्‌ त्यागदे । 
अथांद्वा कामतो वापि सौख्यादपि च यो नरः। 
लिगयोनिरतो मन्त्री रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
जो पुरुष किसी प्रयोजन सिद्धिके लिये, सुखके लिये, 
अथवा ze वशहोकर खरीसंसगमें निरत होताहे वह रौरव 
| | 


~ 


नरकम्‌ जा 
. उपदिष्टा यदा देवि तदा पुत्री तु कन्यका । 
 पजाहां च यदा देवि तदा माता न संशयः ॥ 
. जब शक्तिको लाकर उपदेशदे,तब उसको कन्या स्वरूप 
जाने। ओर जब पूजा करे माताकी समान जाने । 
` abr कुलकन्यामानीय उद्धत्तनादिक विधाय 
तूलकोपारे योज़ये र 
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ee आक 


or ns, 


=o 


A 


fe पथाऱ्दमानीय कुछ सम्यपुदरत्तनसनन्तरम्‌ | | 
| | अहा Rae neta 


SORT गतश्रान्त र 


संकुय्योत्‌ तद्यथाः- 


q 
निवेरय तूलिकामध्ये नानाएष 


पसुगन्धिना ॥ 


HTS RET sear Lo 
स श्याथ पजयेत्कुलना काम्‌ ॥ 
| ततो धतशुद्धयारिकं विधाय तत्तत्कुलांगन्या 


| ' अंगन्यासकरन्यासौ माणायामं ततः परम । 
पाय माठकान्यासं कुलांगेऽपि मविन्यसेद॥ 
शोधन । 


पुरा 
घरं शृत्वा पठेत्‌ | 
एकमेव परं ब्रहम स्थूलसूक्ष्ममरय भुवम्‌ 


केचोद्धवां अल्नहत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ 


सूय्य॑मण्डलसंभरते वरुणाल्यसम्भवे | 


अमाबीजमथे देवि शुकरापाद्विसुच्यताम्‌ ॥ 


वेदानां रणवो बीजं भेह्ञानन्दमयं यारे 


तेन सत्येन ते देवि अह्महत्यां व्यपोहतु ॥ ` 


; 


WEE 


(१९६) वन्वन्वरतन्त्ाशक्षा। | ce | 


सुधांदेव्ये नमः ॥ इति TEI दशधा जपेत्‌। 
'तत ओं शां शीं शूं शै शों शः झुक्रशापाविमोचे- 
तायै सुधादेव्यै नमः | इति तदुपारे दशधा जपेत्‌। 
एवं ह्वी श्री कां की हूँ के को ऋः कृष्णशापं 
Rarer आवय स्वाहेति दशधा 
जपेत। ततो मूलमंत्र तुपर्यंएधा जप्त्वा दे- | 
वतामयं विभावयेत्‌ । ततरद्व्यदानन्तु शाद्रस्यैव । | 
न दद्याट्राह्मणो मयं महादेव्ये कथञ्चन | | 
वामकामो ब्राह्मणी हि मद्यं मांसं न भावयेत्‌ ॥ 
उबटनकर रनानके पीछे ETAT और गंधादि 
द्वारा अनुलेपनपूवेक भूषण पाहिराय जब देखे करि भम दूर 
होगया तब आसन देकर स्वागत प्रश्न पूछे फिर विविध 
सुगंधित पुष्पोंसे अलंकृत, चन्दन, अगर, कपूर, कस्तूरी, 
कुंकुम इत्यादि युक्त US ऊपर इसकुलकन्याको बेढाळ, 
भूतशुद्धि इत्यादि समापनपूवेक उसके शरीरमें मातृका न्यास 
अंगन्यास, करन्यास इत्यादि करे । अंगन्यास, करन्यास 
भाणायाम इत्यादि समाप्तकर कुलकामिनीके अंगमें'यह सब 
न्यास कर । अनन्तर पंचमकार सुराळाकर “एकमेव पर बह्म” 
इत्यांदिमंत्रसे सुराशोधन करे | पर जह्म एकही है, वही स्थूळ 
He, इससत्यसे कचकी अह्नहत्या नाश करता हं । सू्येम- 
एडस समुद्धत होनेवाळी, वरुणके आलयसे प्रगट होनेवाली 
अमाबीजञमय देवी. Ta AMT मुक्तहो दोका ऑकारमय 


LS a a 200 


भाषाटीकासाहेता। (१६७) 


बीज यदि नहानन्दमयहे तो उस सत्यते AMET दूर होजाय। 
व्य इस इब्यके ऊपर आठवार मूळ मंत्र जपकर उसको 
वता जाने । यह मद्यपान शूबके लिये विहित हुआ है।भीक- 
मम छिखाहे कि, नाझण कमी महादेवीको मथ प्रदान न करे। 
कोई आहण वामाचारकी इच्छासे मद्यमांस भक्षण न क्रे । 
अनासवमवश्यन्तु ब्राह्मणस्तु विशेषतः । 
Sea तदा FETS वारिसजेन्मघु ॥ 
दव्यास्तु दक्षिण भागे चक्रपार्थे निवेद्थेत्‌। 
Me अर नान्येषान्तु कदाचन ॥ 
AAT माक्षक शुद्ध क्षत्रियस्य तुसाज्यकम। 
ATT TAG ताम्रे वारि सुजेन्मध ॥ ie 
नारिकेलोदक कांस्ये सब्बेंपां द्रब्यशोधनम। क्षत्रि- 


च्छ 


यवेश्ययोस्तु गोडीमाध्वी च दातव्या तत्र तयोर- | 
[नकारात्‌ । तदभावेऽतुकरपविधानम्‌। . | 
तथा च-गोकीर ब्राहमणो द्याइव्यमाज्यश्च बाहुजः | 
RIA मालिक द्रव्य शूद्रः पेषट्यादिकं पुनः॥ | 
तेन ae नानुकल्पः । 
, जिस स्थान आाहणको अवश्यक “मद्देनेकी दि 
पहाँ गुढ अद्रक और तांबेके TH मधु प्रदान करे | lw 
अवय देवीके दासिण भाग और चक्रके पामे रखकर निवेदन 


करे । यह दव्यदान RR लिये . विहित है । अन्यकिसीके 
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( १६८) धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


पक्षमें नहीं । वेश्यको आज्य ( घृत ) जह्मणको गोदुग्ध 
अथवा तांबेके पात्रमें दिया हुआ मधु मयके स्थानमें देना 
कहाहे । अथवा कांतीके पात्रमं नारियलका जल सबजाति 
पक्षमें मद्यका अनुकल्प स्वरूप हो सकताहे । Tea: 
क्षत्रिय ओर वैश्य गोडी वा माध्वी सुरा प्रदानकर सकते 
हे । यह दोप्रकार की सुरा प्राप्त नहोनेसे वैश्य और क्षत्रिय 
को अनुकल्प प्रदान करना चाहिये | बाह्मण गायका द्ध 
प्रदान करे क्षत्रिय आज्य 389 प्रदान करे वैश्य शहत प्रदान 
करे शूद्र पेशिक इत्यादि समस्तही मयप्रदान कर सकतेहें 
अतएव शूद्रके अनुकल्पका विधान नहीं है | 

जछं क्षीरं इतं भद्रे सधु मेरेयमेक्षवम । पोष्पं 

तरुभवं धान्यसम्भवं तकरनिर्मिमत में ॥ सहकार- 
` भवं देवि त्रिविधं बहुभेदकम्‌ । मादक घम्म 

सम्मेदादर्ज्यंमासीत्सुलोचने ॥ ज्ञानेन संस्कृतं तत्तु 

महापातकनाशनम्‌ । तद्दाने पातकाभावो दिव्य 

अत ह तत्‌ माकन्दजलजं रम्यं द्रव्यं सेव्यं 

दविजातिभिः । अमादंकत्वादेवेशि ध्वं से 

यते बुवैः ॥ - 

` एतन क्षत्रियादिभिरमादक दरव्यं सेव्यं 

मादकस्य पापृहेतुत्वं उक्तम्‌। 

TAH डिसा है, जलोलन्न, क्षीरोसत्न, gaia, मेरेय, 

इसे उसन, पुणोसजत,..उत्तोसज्, ATARI वकसंमूत 


Seti, ate eS = 


डा | ध्य 
7 


kl 

J | a 

| भाषाटीकासहिता । (१९९) 
i 


SORT बनी मय इस प्रकार अनेक भांतिकी हे, मादक 
eu! a हानि करनेवाळाहे, इसलिये यह "Fite 
। किन्तु मादक इव्यका ज्ञानद्वारा संस्कार होनेपरः उसम- 
यके प्रदानकरनेमें पाप नहीं होता । पर कोई २ कहते हैं कि 
मथप्रदान दिव्यभाव विषयक-अथोत्‌ दिव्यभावत्ते मद्य प्रदान 
करनेमें दोष नहीं है ऐसा कहागया है कि बाह्मणोंको माकंद | 
Fee प्रगट हुई मद्य सेवन करनी चाहिये । क्योंकि इस 
वैसी मादकता नहीं है। देखाजाता है कि मादकता हीन. 
जानकर पण्डितगण इक्षुसंभूत मद्यपान करते हैं, इस वचनसे 
निश्चय होता है कि क्षत्रियोंके पक्षमें मादकता हीन मद्य | 
सेवनीयहे । जो मय अतिशय मत्ता करनेवाढी है, वही £ 
पापका हेतु कही गई है | | 
mel मासं विना वत्स यत्किन्चित्कुलताधनम्‌। ` | 
शक्त दत्वा ततः रोष गुरुवे तन्निवेदयेत्‌ ॥ । ८ 
तदलुज्ञां WH कृत्वा शेषमात्मनि योजयेत्‌। । ; 
तेन क्रियादीनां मद्स्य दानेऽधिकारः न पाने | 
तंत्रान्तरमें ठिखाहे कि मय ओर मांहके अतिरि | | 


अन्य जो कुछ ROM, वह सव शक्तिकों case 
अवशिष्ट गुरुको निवेदन करे । अनन्तर गुरुकी आज्ञा मस्तः | । 


पर धारणकर शेष अंश आप पान भोजन करे । इससे जान 


at मिलाकर, "मनच & र as ft : 
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जाताहे कि क्षत्रियादिकोंके लिये मुख्य द्रव्य दानमें अधिकार 

है, किन्तु पान करनेमें अधिकार नहह । 

यत्त-पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पतित्वा च महीतले | 
% 


` (१७०) पलखवन्तरितन्व्ररिक्षा । । 
| | 
| 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजन्म न Rae yt 


हैं. aera | 
है TART जातिचिन्तां न कुय्यात्‌ । 4 
को yaaa कहा है कि पान करके, पानकर के वारं वार पानकरके i 
"ग Fae भतम गिरे और उठवेही यदि फिर पानकरे तो पुनजन्म = 


„ नहीं होता । यह वचन चतुथीश्रमीके पक्षम विहित हुआ हे, | 
a जो यह वाक्य FRAT संबंध रखता है कि बारंबार बह्ा- | 
” नंद रसका पान करे तो इस इव्यके ग्रहण कालमें जातिका 

_ विचार न करे। | | 
सम TIARA मैथने च ज 


ney पवर ea है कि मंबपानके विषय और at 
युत सम्भोगके विषयमें जातिका विचार न क्रे | 
aa पाने आनि THAT चणा स्याइकतरेतसो: | | 
व्यते शषौ STRATA: पापाशंका च भेथुने । 
` ! स नः पुजयेद्देवी चण्डीमन्त्रं कथं जपेत ॥ 
ate कहा है कि सुरापान करनेसे जिसका मन 
ँतरशाकितहो शुक शोणितमें जिसको घृणा उत्पन्न होतीहो, जो 
ससे परप विशुद्ध बरतो HU ad संतरे जितकी 


तिचिन्तां न कारयेत॥ 


` मापारीकासहिता । (१७१) 


पापको आरंकाहो। वह पुरुष र्ट हे वह किस प्रकार चण्डी 
की पूजा और उनके मंत्रका जप करेगा) 
तथा-मदिरायां मैथुने च जातिब्ृत्ति न चाचरेत्‌ । 
एतेषां शोधनस्यावश्यकत्वम्‌। - 
तथा च-संशोधनमनाचय्ये ख्रीषु मध्येषु साधकः | 
आचाय्यैःसिद्विहानिःस्यात्‌ कुद्धा भवति सुंदरी॥ 
Way सुख्यानकस्पे । 
तथा-कुलपूजायामस्यावश्यकत्वम्‌ | | 
तथा च-मध॒मांस विना देवि कुलणूजां समारभेत्‌। 
जन्मान्तरसहखस्य सुकृतं तस्य नश्यति ॥ 
तंत्रांतरमे कहा हे कि म्हण ओर मेथुनकाळमं जा- 
तिविचार न करें। किंतु उस मद्य माँस मत्स्य TAL ओर शक्तिका 
शोधन करना आवश्यक है। तंत्रमें कहा है-शक्ति और 
मद्य इत्यादि के विना शोधन किये ग्रहण करनेसे सिद्धिकी 


हानि होती है ओर भगवती Fea है | यहां मथशब्दम ` 


मुख्य ओर उसके स्थानकी वस्तु दोनोंकों समझना चाहिये । 


“XN 


तंत्रांतरमें लिखाहै-कुछपूजाक समय मद्य मांसादि को 


अत्यन्त आवश्यकता हे, जो पुरुष म्य और मांसके विना 
कुछ पूजामें भवृत्त होताहि उसके सहख अन्मके पुण्य ना 
तथा-यत्रासवमवश्यन्छु ब्राह्मणस्तु विशेषतः । 

तत्र गुडाब्रैक दद्यात्तक वा गुडमिश्रितम्‌ 


_): nt SMO PTS eure 4 
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(१७२) पन्वन्तरितन्तरशिक्षा । 


` पैत्रान्तरमें कहा है कि जहां बाहझणको मद्यपान कर. 


नेकी अत्यन्त आवश्यकता है, वहां गुढ और अदरक वा तक. 


(मढा ) मिनित गुड़ प्रदान करे । ae 
मांसादिशोधन । व्यय | 


मासन्तु तरिविधं जञेयं जलखेचरभूचरम्‌ | 
aim निविधं मांसं देवताप्रीतिकारकम्‌ः॥ 
मांस तीनप्रकारका हे | जळचर, भूचर और सेचर | यह 
तीन प्रकारका मांस ही देवताकी प्रीति करनेवाला है। 
मत्स्यन्तु तरिविधं देवि उत्तमाधममध्यमम्‌ | उत्तमं 
जिविध॑ देवि शालपाठीनरोहितम्‌॥ प्रवीण कण्टके- 
हीनं तेलाक्तं बन्धनेयुतमदिव्याः प्रीतिकरश्चैव मध्य- 
` मन्तचतु्विषमाक्ष्राणि तानि सब्बोणि अधमानि 
विदुबुधाः ॥ 
मत्यमी उत्तम, मध्यम और अधम, तीन प्रकारका हे। 


प उत्तम मत्त्य भी राठ, पाठीन ओर रोहित यह तीन प्रकारहे, 
वा कटक हीन मत्स्यको उत्तम मत्स्य कहा जाताहै । जो. 


मत्स्य तेठसे व्याप्त और गाठोंसे युक्तहे, उसको मध्यम मत्स्य 
कहाजाता हे। यह मध्यम मत्स्यभी देवीका प्रीतिजनक है, यह 


चार FFG, छोटे मल्य ओर बर, मुक्त, मल्यको“अपम 
wise)... 


| 


र 
i 
|| 


| 


On 


भाषाटीकासहिता | (१७३) ' 


भूचरमांस | ` 
` गोमेषाश्‍वमहिषकगोाधाजोष्सगोद्ववम्‌ । 
महामांसाए क॑ प्रोक्तं देवताप्रीतिकारकम्‌॥ 
भूचर मांस यथा-नीलगोमांस, मेषमांस, अश्वा; 
महिष मांस, गोधामांस . ( गोयका मांस ) छागमांस. उद्दू- 


मांस, मग मांस, इन आठ प्रकारके मांसको महामांस कहते है 


यह सब मांसही देवताको ATA करनेवाले हैं । 
: माँसाभावे अनुकल्पः | 
 लवणाद्रेकपिण्याकतिलगोधूममाषकम्‌ | 
शुनश्च महादेवि माँसप्रतिनिधिः स्मृतः ॥ 
`  म्रासके अमावमे अनकल्पप्रदान किया जा सकताह 


लवण, अदरक, पिण्याक, तिल, गेहूँ, उदे, छशुन यह क 


द्रव्य मांसका अनुकल्प होसकते है 
मद्रा त॒ [द्ववधा | 
` कृषरं मण्डलाकारं चन्द्रबिम्बनिभं शुभम्‌ 
- चारु पक्कं मनोहारि MUA पूरितम्‌ ॥ 
पूजाकाले देवताया सुद्रेषा पारिकीत्तिता । 
रष्टघान्यादिकं यावच्चव्मेणीयं प्रक्पयेत्‌ ॥ 
तेषां संज्ञा कृता सुद्रा महामोदप्रदायिनी । 
द्रा दो प्रकार की कुछाणेवमें लिखींहे कि चेड़नि 
समान मण्डळाकार YTS मनोहर शकरादिसे Tau 
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` ओ भ्रतदिष्णरित्यादि 


( १७४) षन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


' को मुद्रा कहेतेहें पूजाकालमे यह देवता को निवेदन करनी 
" चाहिये। weary इत्यादि अथोत्‌ भुने धान्य इत्यादि ` 
' जो सब चावनेके इव्य हैं उनको मुद्रा और चर्वणडव्य कहा 


जावाहे | यह आति आनन्ददायक है । र. 
€ शोधनमंत्र । >, 
दि मांस ओं ञयम्बकमित्यादि 
मीनं ओं तद्विष्णोरित्यादि मुद्राश्च शोधयेत्‌ । | 


“ॐतद्धिष्णोरतुते' इस मेत्रसे मांस शोधन किया जाताहे - -* 


_ _ “ॐ उ्यम्बकं यजामहे ” इस मंत्रसे मत्स्य शोधन हाताहे 


~ “ॐ तदिषणोः परमं पद इत्यादि मंत्रसे मुद्रा शाधन होताही) . 


` बह किस प्रकार कुढीन होसकेगा ! किस प्रकार परमेश्वरी | 


मत्य्‌ कृ 


जक री शक्तिशोषन । | 
अदीक्षितकुलासड्रात्सिद्विहानिः प्रजायते । 
तत्कथाश्रवणञ्चैव स्यात्तल्पगमनं यदि ॥ 


स कुलीनः कथं देवि पूजयेत्परमेश्वरीम्‌ । 


शक्रम । संशोधनमाचय्येति ॥ 


र aR शाक्तेशोषन कहा जाता हे । अदीक्षिता शक्तिके. “_ 
` संसर्गमें सिद्धिकी हानि. होती है। यदि कोई साधक अदी- q 


शिवा शक्तिकी कथा सुने, वा उसकी शब्यामें जाय, तो 


की पूजा क करनेमें समर्थ होगा | ओकमम कहा हे । संशोधन 


eae |, “पात. नर. खोच. aa PRT 


तृती भी कुद्ध होती हे । 


भाषाटीकासहिता। (१७५) 


` अभिषेकाद्ववेच्छुद्विम्मेन्त्रस्योच्यारबिन्दुमिः | 
बलाद्वा यत्नतो वापि अभिषेकं समाचरेत्‌॥ 
| अंभिषेकमंत्र । : 
आदौ बालां समुच्चाय्ये त्रिपुराये ससुड्रेत | zi 
नमः शब्दं VEE इमां शक्ति ततो वदेव्‌॥ 
'पवित्रीकुरु शब्दान्ते मम शुद्धि कुरु प्रियें। 
वह्निजायां समुचाय्ये शुद्धिमन्मः सुरेथार ॥ ' 
तस्याः कर्णें5भेदबुद्धया मायावीजंससुद्रेत १ | 
इति शक्तिशोधनम्‌ | 
कौलिका तंते कहाहै । TIS जलविन्दु 
द्वारा कामिनीका अभिषेक करनेसे वह विशु और शक्ति । 
होसकती है। अतएव बलपूर्वक वा यत्न पूर्वक कार्षिनोका | 
अभिषेक FE । | / 


अभिषेक RAMUS सौः त्रपिरा ¦ 
चच नमः इमां शक्ति पवित्रीकुर मम सिं | 


ST 2 
हे सुरवर | यही शक्तिके शोधनका Hag | अनन्तर 
अभेदं बुद्धि उस शक्तिके कानमे मायाबीज भदान क) 
ac इति शक्तिशोषन। | 
ततः शोधितद्रव्यमध्ये निश्षिपत । _ 


an 


पूवेशोधितद्रव्यन्तु yaa च संक्षिपेत्‌ | 
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(३७६) पन्वन्तरितन्वारिक्षा । 


आज्यदव्यमध्येपात्रे निःक्षिप्य प्रयतः सुधीर । 
कुण्डगोलोद्भवं द्रव्यं स्वयम्भूकुसुमन्तथा ॥ 
अर्च्य दत्वा महेशानि सनव्वेसिद्वीश्वरो भवेत्‌। 

` सुरया चाष्येदानेन योगिनीनां भवेत्म्रियः ॥ 


. महायोगी भवेदेवि पीठम्रक्षालितेजेलेः। yeaa 


परं नास्ति शाक्तानां पुखमोक्षयोः। केवलेः पश्षमे- 


व्वॉपि सिद्धो भवति साधकः । तेन पक्चमकारेण | 


पूजा कत्तव्या । 


नन्तर शोधित द्रव्य अध्ये पात्रमें डाळे । श्रीक्रममें 
अध्ये विधान स्थठमें कहा है कि, गुप्तभाव से पवे शोधित 
` द्रव्य अध्य पात्रमं डाळना चाहिये । स्वतंत्र तन्त्रम. कहा है 
` कि ज्ञानवान्‌ पुरुष सावधान चित्तते अध्य पात्रमे पूर्वे शोषित 


रव्य डालकर उसमें कुण्ड ey, गोबर‘ ओर स्वयम्भू 


SH डालकर देवीकों अध्ये भदान पूरक सिद्धि छाम कर 
सकता हे । सुराद्वारा अध्य प्रदान करनेसे योगिनियाका | 
प्रिय होसकता. हे । हे देवि | पीठको धोकर जढद्वारा अध्ये. 


प्रदान करनेसे महा योगी होसकता है।तंत्रान्तरमें लिखा है 


ANAS उपासक पुरुषोकों पंचमकारके अतिरिक्त शुभ. | 
साधन वा माक्ष साधन कछ नही हे । एक मात्र पंचम प्रकार. 
कें दारा साधक सिद्धि लाभ कर सकता हे) अत एवं पंचम” 


tsakthi RAN Coll 


कारे पूजां करनी चाहिये 


y eGangot 


भाषाटीकासहिता I (१७७ ) 
ततो$ध्येस्थापनान्तर पीठे पर्यकमंध्ये पूजयेत्‌। 
मण्डूकाय नमः इत्यादि BAT । 
। तदुक्तेम- 


पूजयेदथ परकमध्ये मण्डूकमग्रतः | कालाय; ` 


रुदगाधारशक्तिकूम्मेमनन्तकम्‌ ॥ वराहं थिवी 


कन्दे नालश्च केशराणि च। पद्मञ्च कर्णिका | 
मण्डलच समचचयेत्‌ ॥धम्मेवेराग्यमेश्‍वय्ये ज्ञानः 


` अज्ञानमेव च । अनैश्वय्येमवैराग्यमधम्भमपि 
` पूजयेत्‌॥ ज्ञानविद्यात्मकचेव हयात्मानश्चापि पूज- 
येत । गन्धपुष्पाक्षतादीनि दत्वा तनेव पूजयत्‌ ॥ 
तथा तूलिकोपरि FS स्थापयित्वा प्रपूजवत्‌ | 
; तथाच= 


तस्योपरि FS स्थाप्य पूजाचुष्ठानमेव च। पूजयेच्च 


ततस्तस्यां पञ्च कामात्‌ समाइतः॥ 
Ada कामराजच छी कन्दपे ऐं मन्मथं- 
ag मकरध्वजं BSA हि मनोभवम्‌ | 
ऑंङ्कारादिनमतञ्च कुसुमेगेन्धसंयुतेः ॥ 


अचेयित्वा FAG पूजयेत्कुलनापिकाम्‌। | 


` बटुकं भेरवज्चेव दुगोञ्च क्षेत्रपलक्रम्‌॥ 
पूजावाक्यत्णु | ओं हीं कामराजाय-नमः | 
इत्यादि तत्र ऐं हीं खी Sl PE आधार- 
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` पूजयेत | 


(१७८) घन्वन्तरितन्त्रशिक्षा 


शक्ति श्री पादुकां पूजयामि | इत्यनेन- 
तस्या ललाटे त्रिकोणं विलिखेत्‌ | 
' qaqa ` 


वाग्भवं कामवीजञ्च स्रीबीजं कामराजकम। - 


ब्छुमात्मकं ततो दत्वा आधारशाक्तिसुद्धरेत्‌ ॥ 


` श्रीपादुकां ततो दत्वा एजयामि वदेत्ततः । 


| अनेन मुना वेषि ललाटे सुमनोहरम्‌ ॥ 
त्रिकोणं तत्र संलिख्य सिन्द्राद्ेव्वेरानने । 
oR | 


तस्या साधि त्रिकोंणञ्च यन्त्रमालिख्य साधकः। 


महाप्रेतासनं मध्ये बालाञ्च पूजयेत्ततः ॥ 


 तत्रएकञ्च हे सौः सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय 


नमः । इति पूजयेत्‌ । ततो बालां कामेश्वरीञ्च 


कुछाणेवे।, . 


` गणेशङ्च झुलाध्यक्षं दुगौ लक्ष्मीं सरस्वतीम्‌ | 


त्रिकोणेषु च संयोज्य वसन्तं मदन प्रिये ॥ 


स्तनयोः पूजयेत्‌ पश्नान्सुसे तस्याः सुधाकरम्‌। 
` मौली गणेशं केशाभे कुलाध्यक्षं ललाटके ॥ 
दुर्गा धुवोस्तथा लक्ष्मी रसनाया सरस्वतीम्‌ । 


इति यत्त्थनिवेपरीत्य तदेच्छिकम ॥ ˆ` 


| 


| 
| 


| 


१.१; 


he 


. भाषाटीकासहिता । ` ( १७९ ) 


अनंतर अध्येस्थापनके पीछे TS “मण्डुकाय नमः? 
इत्यादि मंत्रसे पीठपूजा करनी चाहिये । कहाहै कि पर्यङ्के 
प्रथम मण्डूको पूजाकरके पीछे काळाभि, रुद्र, कृम्मे, 


` अनंत, वराह, पृथ्वी, कंद, नाळ केशरसमूइ, TH, कणिका, 


मण्डल, THAW, ऐश्वये, ज्ञान, अज्ञान, AAT, अवैराग्य 


` अधर्ष इन समस्तपीठोंकी पूजाकरके अन्तमं ज्ञांनविद्यात्मक 


आस्माकी पूजाकरे । अनन्तर गंधपुष्प अक्षतादि द्वारा देवता 
की पूजाकरके TARE ऊपर कुलस्थापन पूर्वक पूजाका 
अनुष्ठान करना चाहिये। मंत्र यथा-“हीकामराजाय नमः हीं 


कन्दर्पाय नमः ऐं मन्मथाय नमःब्लुं मकरध्वजाय नमः ख्रां मनो- ` 
भवाय तमः” गंधपुष्पसे इनपंचकामकी पूजा FAT चाहिये । ` 
चारांदिशाओंकी इसप्रकार पूजाकर पछ कुळनायिकाकी 
पूजाकरनी चाहिये । फिर बटुक भैरव दुगो, और क्षेत्रपाळ ` 


इनामी पूजाकरनी चाहिये “ऐं हीं भी कीं oy आधार 
शक्तिभीपादुकां पूजयामि” यह मंत्र पढकर शाक्तिके ळखाटदेशमे 
त्रिकोण यंत्र लिखे । ंत्रान्तरमें लिखा है,-हेवरानने ! ए हीं 


` इत्यादि मंत्र पढ़कर सिन्दूरादि द्वारा शक्तिके ठठाटमे मनोहर 
त्रिकोण यंत्र लिखे । उत्तर TAY कहा है-शक्तिके मर्तकमें 
त्रिकोण मंत्र छिखकर “हसोः सदाशिव महांप्रेत पत्मासनाय- 
नमः” यह मंत्र पढ, मझा प्रेतासनकी पूजा करके पीछे बाळा _ 
और कामेशवरीकी पूजा करे । कुठाणेवमें लिसा है-गणेश, 
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(१८०) धन्वन्तरितन्वशिक्षा । 


कुलाध्यक्न, दुगो, लक्ष्मी, सरस्वती, त्रिकोण यंत्रमं इन सब 


देवी देवताओंकी पूजा करके दोनों स्तनमें वसन्त और 
मदनकी पूजा करे। फिर मुखमंडलमें सुधाकरकी पूजा 
करे । उत्तर तंत्रमे कहा है-मरतकमें गणेश केशाममें कुछा- 
ध्यक्ष, ललाटमें दुर्गा दोनों भोंओंमें लक्ष्मी, रसनामें सरस्वतीकी 
पूजा करनी चाहिये । भिन्न भिन्न वचनोंमे पूजा स्थानकी 
विपरीतता देखी जाती है, अत एव साधक इच्छानुसार किसी 
एक मतका अनुष्ठान करे । 
ज्ञानाणेवे । 

दक्षपादादि मृद्धान्तं वाममूद्धादि सुन्दरि। 

पादान्तं पूजयेत्सव्वाः कला वे कामसोमयोः ॥ 

अद्वा प्रीती रतिश्चैव भूतिः कान्तिमनोभवा । ` 

मनोहरा मनोरामा मदनोत्पादिनी तथा ॥ 

मोहिनी दीपनी चैव शोषणी च वशंकरी | 

रजनी चेव देवेशि षोडशी प्रियदर्शना ॥ 

पोडशस्वरसंयुक्ता एताः कामकला यजेत्‌॥ 

es. SUR ES 

अंभ्रद्धाये नमः आप्रीत्य नमः इत्यादि । 

ततश्चन्द्रकलाः RR | 

इभा रमा च सुमना रातिः प्रीतिस्तथा धृतिः ॥ 

सेम्या भरीचिंश AES चौंशुमालिनी zed by a 


tesa) 


भाषायकाप्तहिता। . (१८१ ) 


अंगिरा वशिनी चेव छाया संपूर्णमण्डला ॥ 
पेमा तुश्यमृता चेव कलाः सोमस्य षोडश 
आगरास्थाने मदिरतिपाठः | 

ज्ञाना कहाहे?-हे सुंदरी ! दहिने चरणसे मस्तक 
पथन्त और मस्तकके वाम अंशसे वाम चरण पर्यन्त काम 
` कठा ओर सोमकलांकी पूजा करनी चाहिये | काम कला- 
यथा;-भद्धा, मीति, रति, भूति, कान्ति, मनोभवा, मनोहरा, 
मनोरमा, मदनोसादिनी, मोहिनी, दीपनी, शोषणी, वशंकरी 
रजनी, षोडशी, ओर प्रियदशैना इन सोलह कामकलाकी 


: ग र 
* पूजा करोवाकय यथा-'अं भ्द्धाये नमः ओं भील नमः इत्यादि 


\ अनन्तर मस्तकसे आरंभ करके चरण पर्यन्त चक्रके सोलह 
। कठाको पूजा करनी चाहिये। सोलह कला यथा पूषा, कला 
ce aft भीति, इति, शुद्धि, सोम्या, मरीचि, अंशुमा- 
नी, अंगिरा,वशिनी छाया,संपूर्णणण्डछा, तुष्ठि ओर: अमृता 
arora | यह सोलह चन्द्रकी कळा हैं, किती 
किसी oe अंगिरा स्थलमें मादिरा पाठ दिखाई देता हे। 
|. _ उत्तसन्त्रे। । 
PUR पूज्या हि सब्वेकाय्याथिसिद्धये । 
भोगे तदीये विज्ञेया नाव्यस्तिस्रः प्रवाहिकाः ॥ 


का तु वाहिका चान्द्री सौरी चान्या तु वाहिका . 


| vel [ चापरा हेया पूजयेत्तास्त साधकः। | 
टे CC-0. ArutsakthiR. Ee Collection; New Delhi. Digitized by eGangotri 


| 


( १८२) पन्वन्तरितन्त्रशिक्षा। 


अम्बु सवति चान्द्री सा पुष्पं सवति भानवी | 

बीजं वति चाभ्नेयी तास्तु नामाभिरञ्चयेत्‌ । 

वाग्भवाद्यैनेमोथुक्तेः पूजयेत्सुप्रसन्नधी 

तेन एं चान्ये नमः सोयरे नमः ऐं आग्नेय्यै नमः 

_ उत्तरतंत्रे- 

' ` पूजयेन्मदनागारे रक्तंचन्दनचञ्चित । 

a भगमालामचुं भोच्य त्रितारानन्तरं तथा॥ 

:' तथाएंहांश्रीएँही आ ऐें जं ब्लु BB 4 
ततः परम । सरव्योणीति भगानीति वशमा:  /” 
नय ततः परम्‌ ॥ 4 \ 

` Bilal ही ब्छु भगमालिन्ये नमः । | 

Uh ` ऐं द्वीश्रीइति मन्त्रेण गन्वाद्यैस्तामञ्चयेत। | | 

` ` ततस्तुतत्रैव-मूळं पूजयेत्‌ । | 

AS तंत्रान्तरे-इहाप्यावाहनं नास्ति जीवन्यासो महेश्वारि। | 


प - Aus fA ~ i sh 
sed, 


अथैवञ्च विधानेन तां षोडशोपचारकेः। 
` इष्ठदेवीं प्रपूज्याथ सव्वेसिद्धीश्वरो भवेत्‌.॥ 
' ततः स्वलिंगं पूजयेत्‌ । | जज 
अच्ेयेहन्धपुष्पायः स्वशिवं तदनन्तरम्‌ । | 
` ततोम्नलमन्त्रं ओं नमः शिवाय ततः परम्‌ | 
यजेत्तत्पुरुषाघोरसद्योजातकसंज्ञकैः॥. _| 
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भाषाटीकासहिता । (१८३) 
ARS भुवनेशानी तथा त्रिपुरसुन्रीम्‌ । 


नमः शिवाय विश्ेयं दशाणा परिकीत्तिता॥ ` 


इति विशेषः | सुन्दरी सुन्दरीं Reet 
तत्पुरुषादिमन्जरस्तु पूर्वोक्त | 


` नि्तिञ्च प्रतिष्ठाञ्च विद्याञ्च तदनन्तरम्‌ ॥ 


शक्तिञ्च शान्त्यतीताश्च तदंगे तदनन्तरम्‌ । 
सनमविद्यायुचाय्य RTT पूजयेत्‌॥ ` 
अवधृतेश्वरी कुब्जां कामाख्यां समयामपि। ` 
चेश्वरी कालिकाञ्चतथा दिक्करवासिनीम्‌॥ 
महाचण्डश्वरीं तारां पूजयेदथ साधकः । 
तदचुज्ञां ततो छष्ध्या दृत्वा तांबूलमेव च ॥ 
शिवञ्च तत्र निःश्षिप्य गजतुण्डाख्यमुद्रया। 
घम्माधम्मेहविदीपते झात्मामी मनसः श्रुता॥ 
सुषुन्नावत्मंना नित्यमक्षवृत्त|जहोम्यहम्‌। 
स्वाहान्तोऽयं महामंत्रो झारम्मे परिकीत्तितशी 
ततो जपेत्छ्नियं गच्छन्वि्या त्रिधुवनेश्वरीम्‌। 
जपेदिति, अशोत्तरसहस्रं शतं वा$क्षुब्धी जपेत्‌ । 


_ ` प्रकाशाकाशहस्ताभ्यामवरंब्योन्मनी SAT | 
ARSE जहोम्यहम्‌। | 
` स्वाहान्तोऽयं महामंत्रः DRM प्रकीतितः ॥ 
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(१८४) नवनतरित्त्शिश्षा 


विरेषस्तु ज्ञानाणवे । 
` शिवशक्तिसमायोगो योग एव न संशयः | 
शीत्करो मन्त्रजापश्व वचनं स्तवनं भवेत्‌ ॥ 
 अलिङ्गवञ्च कस्तूरी करूरं चन्दन मेर | 
नखदेश AGN उष्दाणि विजिवानि अ ॥ 
` सेथुनं तपण विद्वि वाजपातो Basta ॥ ` 
उत्तर ततं छिखाई-इन सोलह TRF सोढ 
स्रवणे मिलाकर पुजा करनेते समस्त कार्य सिद्ध होताहे । 
SATAY (See शक्तिकी कुछांगारमें भवाहि तीन नाइड, 


तिनमेंएक नाडी चान्दी,एक नाडी सोरी और एक नाडी आग्रयी : 


है। साधक इन तीन नाडियोकी पूजा करै । इन दोनो नाडि: 


योम चान्द्री नाडी जळ, सोरी नाडी पुष्प और आग्नेयी नाडी 


बीज क्षरण करती है। नामोच्चारण पूर्वक इन तीनों नाडियोंडी 
पूजा करनी चाहिये । Sioa तंत्रमे डिखाहै पहिले ऐं, फिर 
नमः मिछाकर असन्न हृददसे पूजा करे । वाक्य यथा-'पं 


` चान्ये नमः इत्यादि । उत्तर तरम कहा-हे- रक्तचंदन _- 
AST मदनागारमें पूजा करनी चाहिये। भत्र यथा-पहिे 


भगमाठामंत्र १ढकर फिर ' ऐं हीं सोः ऐ हीं आ ऐं जे! 
हन्ने सणि वशमानय खीं हीं ही कं भगमाछिन्ये नमः 


ऐं हीं शी” इस मत्रे गंवादि उपचार भदान ay | फिर मद्‌ ` | 


UTR, अपने इशदेवताकी,, पूजा. क वंत्रान्तर्मे..ढिखा 


RES 


५०७४०७५७०० 


. 
कनक. 
शट सकल कप 


"ल 
ERR > 


भाषाटीकासहिता । (१८५) 
है कि हे महेश्वारे ! यहां पूजा करलेमे आवाहन नहीं और 
भा नहा है, केवळ षोडशोपचारसे इष्ट्दवताकी 


पूजा करनेपर समस्त सिद्धि लाम करसकता हे । अनन्तर 


की पूजा करे । Gay ढसा हं [के इसके os 


इश्वरी; कुब्जा, कामाख्या, समया, AHA, कालिका, 


` ` दिङ्करवासिनी, महाचण्डेशरी ओर ताराकी पूजा करे | अन- ८ 
| न्तर शाक्तका ताम्जूल प्रदान पवक उसकी अनमात S गजतण्ड 
` मुद्रा द्वारा कुळागारमे निज शिव निक्षेप करै | इसका मंत्र= | 
| यथा-भमाहवि्ीप्त,इत्यादि । इस मंत्रका अर्थ यथा-भदीष्त 

. ` आत्मारूप अभिमे मनोरूप स्रकदवारा सुपम्नापथमें धमो धर्मरूप 

` ` होवे और इन्द्रिय वृत्तिसमुदय आहुति प्रदान करताहुं । आरं- `` 

' भक समय स्वाहान्त यह मंत्र पढना चाहिये अनन्तर इसप्रकार 


' शक्तिसंगतहो अक्षब्ध हृदये अष्टोत्तर सहस्र अथवा : 


` ' शत १०८ इष्टमंत्रका जप करे । अनन्तर शुकत्यागके समय ` 
` `  प्रकाशाकाशहस्ता ' यह मंत्र स्वाहान्त पाठ करे। ज्ञानाः | 


ह tay विशेषरूपसे कहा हे कि, शिवभक्ति योगका नामही 
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TY अषार सद्योजात नामसे पूजा करे।शरीवियाविषक्मे 
` आंही ऐं हीं सीः नमः शिवाय, इस दशाक्षर मंत्रते निज 
: शिवको पूजा करे । तत्युरुषादि मंत्र पिछे कहागया हे | 
फिर शक्तिके अगमें निवृत्त पाते, विदा, शक्ति शान्त्य-. 
| ` ती, इन सब देवताओंकी पूजा करे । फिर पूवोक्त, मंत्र | 
“¦ उच्चारण पूवक जिकोणकी पूजा करनी चाहिय । फिर अवः | 


222). 


rien inn hey! SR 


(१८६) पन्वन्तरिन्ततशिक्षा। 


योग हे, इसमें सन्देह नहीं है इस स्थलमें रीत्कारही मेज जप (|. 
वाक्यही स्तव, आछिंगनही कस्तूरी; चुम्बनही कपूर,नखक्षत, | 
दन्तक्षत इत्यादिही बहुविध पुष्प, भथुनही तपण) और 


Marat विसजेनहे । 
oe >, कुठाणेवे | 


आलिङ्गनं चंबनङच स्तनयोम्मेदैनन्तथा | 
दर्शनं TUNA योनेव्विकाशी लिंगघषेणम्‌ । 
प्रवेशः स्थापनं शक्तेनेव पुष्पाणि पूजने॥ 
HVAT लिखा हे-आलिंगन, चुम्बन, स्तनमदेन, दशन 


- स्पशन, योनिविकाश, . ठिंगवषण, / प्रवेशस्थापन, इन नो 


` _ प्रकारके पृष्पोंसे पजा करे । 

~ यामले।-संयोगाज्ञायते सौख्यं परमानन्दलक्षणम्‌ | 
| HUI प्रयत्नेन ग्रह्ीयाइल्लेभं नरः | 

तेनामृतेन दिव्येन स॒ तुष्टा, भवन्ति हि। 
AHA कुरुते मन्त्री तत्सणादेव सिध्याति। 
- .  यामलतंत्रमे लिखों हे शिवभक्ति संयोगसे परमानदमय 
सुख प्राप्त होताहे अतएव साधक दुर्लभ दिव्य कुछामृत 
' ठेवे, इसके द्वारा /संपर्ण देवता संतुष्ट होतेहे, यह कुलामृत 


` अदान करके साधक जो जो कामना करता है, वह तत्काळ 


fae होती ह । 


' ज्ञानाणेवे-कुलद्रव्यश्च संशोष्य शिवमाकतिमयं प्रियो यो ` 


८ TST पर नहह निःक्षिप्य सुन्दर) 


 भाषादीकासहिवा | (३८७) कक 


अर्षपाञामृतेधृद्दा निव्विकल्पः सदानघः | 
थ्रीविद्याक्रममभ्यच्ये परब्रह्ममयो मवेत॥ 

॥ ` इति ते कथितं ज्ञानं सरव्वेरम्यं वरनने| ` 
, ¬ सविकल्पस्तु सततं पापभाग्जायते नः॥ `. 
| ~ विचिकित्सापरो मंत्री जायते गुरुतत्पग॥ ` 
अत एव वरारोहे निविकरपःसदा भवेत ॥ | 
ज्ञानर्णवमे कहा है-हे सुंदरी । शिवशक्तिमय कुलळळव्य 

' शोधन पूवक उसमें seer बीजामृत ढाळकर अध्ये पात्य | 


' अमुतसे पूजा कर निर्विकल्प ओर निष्पाप हो। इस प्रकार , _ 
RRA क्रमानुसार पूजा करनेसे साधक परजह्ममंय 


। होताहे ! यहांपर भीवियापर उपलक्षणमात्र ( FAT) ' | 

' है। संपूर्ण देवताओंके संबंधम इसी भकार जानना चाहिपे। _ 

' बरानने | यह मैंने तुमसे संपूर्ण ज्ञानका विषय कहा इस |; 

' विषयमें संदेहयुक्त होनेसे मनुष्य पापका भागी होता हैजो ' / 

| पुरुष संदेह करेगा, वह गुरुदारगामीकी समान महापातकी ' 

' होगा, अत एव हे महेश्वरी ! संदेह रहित चित्त महस 

| साधन करे । ihe उ 

' कुलामृतं समादाय तद्य नि'किपेत्तत 

तदष्येण समाराध्य पूजाशेषं समापयेत्‌ | 
| “री ` कुलामृतंशोधितस्‌। ` ` 

अन्तमं कुळामृत ढेकर अध्यात्मे ढाळना चा 


Pd 


| 
| 
| 
| 
० 


af 
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sm. ५ Ve? ) धन्वन्तारतन्त्रारक्षा.। 


उस अध्येके HOA पूजा करके पुजा समाप्त“ करे परन्तु 
यह कुछामृत शोधन करळेनाचाहिये। „ , 
शोषनमंत्रस्तु औचक्रेम। | 
अमृते ह्यमृतोद्भवे हयमृतवार्षीणि प्रिये । 
देवि पदं शुक्रशापं प्रमोचय पद्यम्‌ ॥ 
' अभृतं स्लावयद्वन्द्रमसृतं कुरु युग्मकम्‌ | 
` ` स्वाहा पदं ततो देवि/शुकरशुद्भिभेवेत्प्रिये ॥ 
शोधनमंत्र--यथा,-- “अमृते Sasa अमृतवार्षिणि 
देवि शुक्रशापं प्रमोचय प्रमोचय अमृतं खावय 
। अनृत स्रावय अमृतं कुरु अमृतं कुरु स्वाहा 
है देवि । इस मंत से शुक्रशुद्धि होती हे। | 
्ररक्षततण्डुलेः सुगन्धैः FIAT: | 
अध्येदव्येश्व देवेशि योनो देवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ 


' सुगंधित पुष्प और अक्षतेसि यह शुक्र अर्थ जलमें मिश्रित 


न क्र इस कुलागारमे ey इष्ट देवताकी पूजा करे । 
| £ 9. उत्तरतंत्रे। 
Maa ACA: कुलसाधकः 
विधाय वन्दितां ताज्च तदुच्छिष्टं स्वयञ्चरेत्‌॥ 
` उततरतम छिखांहे-कुलसाधक पुरुष धृष,दीप,नेवेय, 
: इत्यादि अनेक प्रकारकी वस्तुसे शक्तिकी पुजा करके स्वयं 
। उसका उच्छिष्ट भोजन करे | 
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भाषाटीकासहिता! (१८९) 


शिवागमे च । 
अविचारं शत्तयुच्छिएं पिवेच्छकपुरो यदि । 
घोरश्च नरकं याति. ङुलमागात्पतेट्टवम्‌॥ 
तस्माद्भचार्ये यत्नेन शक्त्युच्छिएं चरेत्सुधीः। 
आनन्दं HART निर्भान्तितःपिबेत्‌॥ 


ad ९_ ५ कप ८ 
यदि कत्तव्याकत्तंव्यका विचार न करके इन्द्रादि देवता- 


भी शक्तिका उच्छिष्ट पान करें तो कुलमागस भ्रष्ट होकर वह- 
भी घोर ee जाते ई, अतएव ज्ञानवान्‌ पुरुषका कर्तव्य 
यही हे कि यत्नपूर्वक विचार करके शक्तिका उच्छिष्ट पान 


करे । स्वामीका कचेव्य यही हे कि जिससे शक्तिको आनन्द _ 


हो, इसभकार तत्त्व प्रदान करे । और आप जिससे भ्रान्त न 
हो, ऐसे भावसे तस्त प्रदान करे । : 
2: कुलामृतेर | i 
पूजाकाल विना नेव पश्येच्छक्ति दिगम्बराम। 
पूजाकालं विना नेव सुधा पेया चसाधकेः॥ आयुषा 
होयते स्पृष्ठा पीत्वा च नरकं AA ॥ | 
इति कुछपूजा। 


कुठामृतमें लिखा है-कि, पूजाकालके अतिरिक्त दिगम्बरा 


( नभ ) शक्तिको न देखे, ओर पूजाकालके अतिरिक्त अन्य 
समयमे सुधापानमी न करे । साधक यदि पूजाकाळके अति- 
रिक्त शक्ति वा सुरास्पर्श वा पान करेगा, तो वह हीनायु और 
न्रकगामी होगा। हू | 
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(१९०) धन्वन्तरितन्वशिक्षा । 


EAT)  । | 
als रवौ ग्रहणीय॑ प्रयत्नतः। करें बद्धा; 
तु रात्रो च सत्तपणफल शुभम्‌ ॥ प्रत्यह Ga 
मानेन प्रजपन्निशि संयतः | पड़मिवेषेश सिद्धि 
स्यान्नात्र कायां विचारण॥तत्फलं वदने CAAA ` 
वेदर दारसंगतः। वन्ध्या वा काकवन्ध्या ।इ नई” त 
स्तु यः पुमात्‌ सुरूपं रभते पुत्रं दीघेजीविनमेव च॥ 
मन्त्रस्तु-कां कां छिलींपुंसःपुत्र दापय दापय स्वाहा! 
भाद्रमासके पृष्यनक्षत्रयुक्त रबिवारमें संप्पणे ( सातोन ) 
क्षका फल तोड,बाहुम बांध, रात्रिके समय “'कांकां'' इत्यादि 
. मंत्र एक लाख जपे। नित्य इसीभकार जप करना चाहिये । छे 
 . वेइसप्रकार करनेसे मंत्र सिद्ध होताहे। हसप्रकारते मंत्र सिद्ध 
होनेपर नष्ट वीयेपुरुष अथवा काकवन्ध्या वा वन्ध्या( बांझ ) 
स्रीमी सुरूप ओर दीषेजीवी पुत्र प्राप्त करसकती है। 


बालकका क्रदन-नवारक-कवच | 
5] ` संदेवी चण्डिका पातु हा हीं शाकिनी हाकिनी 
री st हूँ फट रोदनं सम्वरसम्बर तथा ॥ 
कवचस्य प्रसादेन धारणाच्छ्दणात्तथा | स्थिरो 
` भवति बालश्च सन्त्यज्य रोदनं धुवम्‌ ॥ 
Ce देवी” इत्यादि कवच धारण वा श्रवण करनेपर इस 


कवचके प्रसादसे बाळक बालिका रोदन सम्वरण पूर्वक शान्त 
होते हैँ । इसमें संदेह 
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भाषाटीकासहित (१९१) 


ve देव विय्यालाभ । 

की की ऊँ कुं कुं सः इसखफेंठः 5: ठःस्वाहा | 

प्रत्यहमयुतं जपेत्‌ | त्रिवर्षण सिद्धिः । _ 

- “कीं क्री” इत्यादि मन्त्र नित्य अयुत ( दश हजार ) 
संर्पक जप करे तीन वर्ष जपकरनेसे मंत्रसिद्धि होती हे । इस 
मंत्रका जपकरनेसे अत्यन्त दुबबृद्धि FOI सुबुद्धि छाभकरके 
सहजग ही अति कठिन बातके समझनेमें समर्थ होताहे । 

पोडशी-कवच | | 
षोडशीकवचस्यास्य ऋषिदवों जनादेनः । 


छन्दोऽचुष्टुप्‌ च विज्ञयं मोक्षाथेनियोगः स्मृतः ॥ | 


इस षोडशी कवचके ऋषि जनादेन, छन्द अनु्ठपए और 
mast इसका बिनियोगहे | को 
उगा मे हृदयं पातु HVS पातु महेश्वरी | 
उजरा नयने पातु कणों च विन्ध्यवासिनी ॥ १ 
ललाटे विशाखा पातु शाकिनी राकिनी तथा 
लाकिनी बाइयुग्मं मे पादो दिक्कारवसिनी ॥ 
अन्यान्यङ्गाप्रत्यङ्गाने । षोड़शी पातु सन्ततम्‌ 
उग्रा मेरे हृदय महेशरी कंठ उज्जरा नयन विन्ध्यवासिय 
कणे,विशाखा एवं शाकिनी और राकिनी ललाद,छाकिनीः 
दोनों बाहु SEMA दोनों पेर और अन्याव्य अंग प्रत्यक 
` की षोडशी देवी सदा रक्षाकरें। ` | ek 
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(१९२) पन्वन्तरितन्त्ररिक्षा | 


TAL, भोगदं देवि आयुरारोग्यकारणम्‌ | 
यशस्यं नरनाय्यो स्तु मनोमिलनकारकम्‌ ॥ 
मोक्षदं विन्ननाशश्च नरनारीवशङ्करस्‌ ॥ | 
यह कवच TUG AAG, AYA, आरोग्यजनक,यशप्रद . .. 
ओर मोक्षका देनेवाळाहे इसके प्रसादसे स्रीपुरुषका परस्पर ।. 
मनोमिळन होताहे । इसके द्वारा सम्पूर्ण विन्न नशहोतेहे और | ! 
नरनारीको वशीभूतकियाजाताहे | \ 
_ सवव्याधिविन्न-प्रशमन कवच । 
| ` सदाशिव उवाच । य 
कवचस्य ऋषिदेवि महारुद्रो महेश्वरः । at 
छन्दोऽनुडपचविज्ञेयं देवी ससारनाशिनी | 
धम्माथिकाममोक्षाणां विनियोगश्च साधने ॥ 
| मह[देवजी बोले-हे देवि! इस कवचके ऋषि महारुद्ररूपी 
` महेश्वर छन्द अनुष देवता संसारनाशिनी देवी और चतुग We = 
साधनें इसका विनियोग हे । कयी 
ऐं बली च पातु शीर्षे मां शक्तिबीजं तथा हदि । . 
हे सौः पातु नाभिदेशे सुन्दरी कण्ठदेशतः ॥ 
महेश्वरी सब्वेगात्रे कौमारी दक्षिणे तथा ।. 
वैष्णवी पूव्वेतः पातु उत्तरे सैमङ्गला ॥ 
` पश्चिम पाहु वाराही इन्द्राणी पातु नेक्रते ` 
शुन्थेऽमलेऽनिे'षेत्रे"सवेत्र भुवनेश्वरी" 


ig rs 


भाषाटीकासाहिता । (१९३ ) 


_ ऐ हैं मेरे मस्तक,शक्तिबीज हृदय हसो:नाभिदश,पुन्दरी 
कठ ATA स्व गात्र कोमारी दक्षिणदिक वेष्णवी पूवोदेक्‌ 
सव मंगळा उत्तर दिक्‌ वाराही पश्चिमदिक, इन्द्राणी नेत 
दिक ओर भुवनेश्वरी शून्यमें अनढमें, अनिलमें ओर क्षेत्रे 
TAT रक्षा करें | 2 
इदन्तु कवचं पुण्यं धारणाच्छृवणाद्‌पि। 
न दुःस्वमो भवेत्तस्य न बिभीषिकाद्शैनम्‌॥ 
दूषितज्वरभीतिश्च न च पीडकपीडनम्‌। 
सक्रामकव्यायिभयं कदापि न च जायते ॥ 
अपर्मारादि-रोगाणां वायून्मादादिनाम्पि। 
स्रीरोगाणाञ्च देवेशि नाशनं कवचोत्तमम्‌ ॥ 
डाकिनीपिशाचीभूतृदृष्टिनिवारकं परम्‌। 
वाणभय वजभय [ह्रजन्तुभयं तथा॥ 
जलजन्तुभयश्चैव क्षिप्र नाशयते धुवम्‌ । 
“इस पवित्र कवचको धारण वा श्रवण करनेसे दुःस्वम 
. बिभीषिका दर्शेन ( भयकी वस्तु ) दूषित ज्वरमय,अत्याचारिः 
SiR पीडन संकामकव्याविभय, अपस्मारादि ( मिरगीआदि ) 
'रोग, बायुरोग, उन्माद्रोग, डाकिनी, पिशाची भूत 
इत्यादिकी दृष्टि बाणभय, वज्जभय, हिंसक जन्तुभय और 
Ba भय दूर होताहे । ग्रहगण्डी और गृहरक्षा | 
ॐ ही चण्डे चामुण्डे धुकूटि अहाहे भीमदशैने रक्ष 


रक्ष चरेभ्यः TRA: अग्निभ्यः श्वापदेभ्यः दुष्टः | 


i 
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(१९४) पन्वन्तरितन्त्ररिक्षा। 


जनेभ्यः सर्वेम्यः सवोंपदभ्यः गण्डी वी ठः 
अशेत्तरशताभिमन्त्रितां गण्डं TMT || 
यह मंत्र एकसौ आठवार पढ़कर जिस घरके चारों ओर 
` गण्डी ( रेखा) दीजाय, उस गण्डी ओर उस घरमें चोर 
आदिङे प्रवेशका भय, अम्निभय, वजय, हिंसजन्तु भय ओर 
दुष्ट जनॉकों भय नहीं रहता +। 
न . वशीकरण-्वीं ही ठःठः। ` 
इस मंत्रह्वारा सातबार अभिमंत्रितकिये सिन्बूरसे छळा- 
' रमे तिळककरे | इसतिछकको जो देखेगा वही पुरुप मोहित 
होकर वरी ll कोषशान्ति । 
हीं ठीं ठीं कोधप्रशमन Al हीं हां छी सः सः स्वाहा । 
यह मंत्र सातवार पढकर पहिरनेके Tas एक कोनेमें एक 
गांठलगावे, फिर क्यापुरुप, क्याश्नी, जिसको कोषहुआहो, 
उसके निकट उपस्थित होनेपर उसका कोष शान्त होताहे । 
आ ) 
ज्वल ज्वल उज्ज्वलोज्वल, द्वारं उद्घाटय उद्घा- 
टय सव्वेवित्‌ कुटुकूट स्मिथस्मिथ सों सों चालिदि 
सवेनिकृन्तानि स्पशेस्पशे ही ह्वीं ही हीं जीं स्वाहा 
अशोत्तरशतमामन्त्र्य स्पृशेत्‌ । | € 
. __ दार जिस किसी प्रकारही बन्द क्यों नहो, उक्तमंत्र RT” । गि 
+ यह मंत्र पहिछे सिद्ध करडेना चाहिये । वटवृक्षपर चढ एकपैरसे La 
साहे नित्यरात्रिमं एक हजार जप करे । इस मकार तींनबमें सिंदध ल 
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` भाषाटीकासहिता । ( १९९) 


` आठवार पढकर द्वारको सशै करनेसे तत्काळ द्वार खुळ जाता- 
_ है। यह मंत्र करोड जपद्वारा पहिछे सिड॒कर लेना चाहिये । 


हिंखजन्तुस्तम्भन। ` 
३हुंगंग्लौहरिद्रागणपतये वरवरद, 
सव्वेजन्तुहृदयस्तंभनं कुरु कुरु स्वाहा | 
पहिले तो श्मशानमें बेठ,दूसरेकी दृश्सि छिप नित्य रात्रिके 
समय यह मन्त्र जपे । दश छाख मंत्र समाप्त होनेपर ही मंत्र- 


. सिद्धि होतीहे । फिर यदि कमी, :सिंह, व्याध रीछ, गीदढ, 


कुत्ता, सपै वा अन्यकोई जन्तु आक्रमण करनेमें उद्यत होतो इस 
मंत्रको THA आठवार पढतेही वह जन्तु पीछेको पेर धरता- 
हुआ भाग जायगा । 
नारीसोभाग्यकरण | 

कृष्णां चतुद्देशीं प्राप्य पुनरन्यां चतुदेशीम्‌। 

प्रत्यहं प्रजपेन्मत्रं नारी सहखसंख्यया॥ 

आधयो व्याधयस्तरुय नश्यान्ति नाई सशयः 
मन्त्रस्तु-ॐ ह्वा कपालिने कुलकुण्डलिनि 

मे सिद्धि देहि भाग्यं देहि देदि स्वाहा । | 

कष्णचोदशसे आरंभ करके उसके आगेकी रुष्णचोदश- 
तक नित्य Temes? हीं” इत्यादि मंत्र जपे । इसमकार ` 
करनेसे उस ख्रीके देहमेआधिव्याधि आक्रमण नहीं करसकती । 
और विशेषकर वह पति पुत्रवती एवं चिरसोभाग्यवती होतीहे 
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(१९६) घन्वन्तरितन्त्रशिक्षा । 


आपदनिस्तारण | 
मागेशीषें तु पणायां शिखिम्नलं समुद्धरेत्‌ । 
बाहो शिरासे वा धार्य्यै विवादे विजयो भवेत्‌ ॥ ` 
अगहन मासको पूर्णिमाको अपामागे ( चिरचिरे ) की 
जड उखाडकर बाहुमें अथवा मस्तकमें धारण करे, इससे 
मुकदर्म तथा विवादमें जय होंताहै। 
इच्छानुसार देहपारिवत्तेन । 

- रात्रो कृष्णचतुहश्यां मयूरास्ये विनिक्षिपेत। 
भङ्गीबीजं भृद्‌ कष्णां कृष्णभूमो निधापयेत्‌ ॥ 
TUT संग्राह्मा अथेयेद्रक्तपुष्पकेः । 
तत्युष्पकणेः पुरुषो मयूरो हश्यते जनेः ॥ 
कृष्णपक्षीय चोदशकी UA एक मोरका मस्तक छाय, 

उसमें भृगराज ( भांगरे ) के बीज और काढीमिट्टी एकत्र 
स्थापन कर काठी मिट्टीमेंही गड़दे । जब इस बीजसे वृक्ष 
उतन्न होकर पुष्प प्रस्फुटित ( फूछनिकले ) हो तो रक्त 
पृष्पोंसे उस TAR पूजा करके एक पुष्प मरण करे । यह 
पुष कानभें रखनेसे वह मयूररूपी दीखताहै । 
तद्योगे कृष्णमाजारसुखे चेरण्डबीजकम्‌। 
तजातेराण्डबीजानामेकं क्षेत्रे निधापयेत्‌ । 


तं प्रपश्यन्ति माजार मनुष्या नाव संशयः॥ 
` कष्णपक्षीय चोदशकी UA कालौबिल्डीके मुखमे 
एरण्डनीज काळीमट्टीके सहित बोकर मट्टीमेंही गाडदे। जब 


इस बीजते वक्ष उसन्न,हेकर -उसमें'फळ०-छगेः'-सो “उसका 


_ 


| 
॥ 


। 


! 


| भाषाटीकासहिता। (१९७) 
एक फल मुखमें धारण करनेसे वह मनुष्पोंको बिल्डीके पमं 
दौखतारै। वह मनुष्याकी बिल्लीके ar 


शृगाळश्‍वानमेषाजवदने वापयेत्‌ पृथक्‌ । 
मवूरास्ये यथा भृंगी जाता सिद्धच ताहशी ॥ 
TUG STH, मेष ओर बकरी इन सव जावोंका मस्तक 
ढाकर पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानम भांगरे के बीज और काढीमिट्टी 
के सहित गाड़दे जब इन सब AY इक्ष उसन्न होकर 
फ़ळ लगें तब उस फछको मुखमें धारण करनेसे वह उक्त 
शगालादि जवकी समान मनुष्योको दिखाई देताहे । 
मृता च इवपची नारी तस्या यो नो तु खादिरम्‌। 
कीलकं निक्षिपेत्‌ पश्चादग्ध्वा भस्म समुद्धरेत्‌ । 
तेनेव तिलकं कृत्वा श्वपचीरूपडगभवेत्‌ ॥ 
म्रीहुई व्याधकी ate मूत्रस्थातमें एक टुकडा सेर 
काष्ठ का प्रविष्ठ करे अनन्तर यह काठका THT STAT 


उसको दग्ध करे, फिर इसकी भस्मका कपाछमें तिलक कर- 


नेसे वह व्याधरूपी वीखताहे। 
शिय्रुबीजोत्यित , तैलं पारावतपुरीषकम्‌। . 
व्राइस्य वसायुक्त शिसिमूळं सम्‌ समम्‌। 
ललाटे तिलकं तेन यः करोति स वे जनः॥ 
पञ्चास्यो इश्यते लोकेम्मांसाधेच्च सदाशिवः | 
सैजनेके बीजोंका तेल जंगली कबूतरकी विष्ठा, शुकर 
की चरबी और चिरंचिरेकी जड, यह सब HET बराबर छे 


एकत्र पीसकर छलाट में तिलक करे जो पुरुष इस प्रकार 
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(१९८) घन्वन्तरितन्त्राशिक्षा | 


तिलक करताहे,वह साक्षात्‌ भीमहादवजी के समान पांचमुख 
युक्त दीखता है। 
सद्यो इतस्य वीरस्य आह्ये चौरस्य वा शिरः। 
Tah PTTL वाप्यंसमृत्तिकम्‌ ॥ 
रात्रो कृष्णचतुददेश्यामाषाढे भेरवं यजेत्‌। 
नानाविधोपहारेण पुष्पधुपाक्षतादिभिः ॥ 
शिरः खनेत्‌ कृष्णभूमौ सुक्तोच्छिष्ठेन सेचयेत्‌ | 
दीपं रात्रो सदा दद्यात्‌ सूतरवत्त्योज्यसंयुतम्‌ ॥ 
` सफलस्तु भवेद्यावत्तावद्क्षेत्र पूजयेत्‌ । 
` आह्यं कृष्णचतुद्देश्यां बलि दद्याञ्च कुक्कटम्‌ ॥ 
पञ्चाङ्गं पेषयेत्तस्य वटिकां कारयेत्‌ हढाम । 
ललाटे तिलकं कुय्यांव्‌ स नरो इश्यते जनेः । 
ताहशस्तु सहस्राक्षरूपो नेवात्र सशयः ॥ 
सयोहत ( तत्काल मरे हुए ) किसी वीर पुरुषका अथवा 


चोरका मस्तक छाकर उसके मुखमे काले धुतूरे के बीज मिट्टी 
` के सहित TT इसके पीछे आषाढके महीनेकी रूष्णपश्षीय 


चतुदेशी TAM पुष्प, धूप और अक्षतादि अनेक प्रकारके 
उपहारॉसे भैरव देवकी पूजा करके काळी ARR यह 
मस्तक गाडदे। फिर भोजन करके कृहेके जूठे जलद्वारा सेचन 
कर रनयं इतका दीपकदे । इस मकार जबतक इस बीजते 


वृक्ष उत्पन होकर फळ TAA न हो, तब तक इस स्थानमें 


Dec 


भाषाटीकासहित । | (१९९) 


दीपदान और पूजा करे ।इसके उपरान्त रृष्णपश्षीय चोदशकी 
राविमें भेखकी पूजा और कुकुट US प्रदान करके इस वृक्षका 


Tal, अर्थात्‌ Fe, मूठ, पत्र, पुष्प और छाळ छे एकतर 
WW इढ बाटिका ( गोळीसी ) करे यह गोलीवाशछाका विस 
कर Soret तिठक करनेसे वह साक्षात्‌ इनके समान सह- 
स्लोचन दिखाई देताहे । 
दव ` इब्यशोधन । 

औं हू त्रुटि निपुटि कठ कठ आमिचा- 

रिकदोषं कीटपतज्ञादिस्पृष्टदोष रि- 

प्यादिदृषित हनहन नाशयनाशय- ` 

` शोषयशोषय हुं फट स्वाहा । 

यदि कोई द्रव्य मंत्रबढसे ah मंद साधकृकी कुक्रियासे, 
विषादि मन्द RUS स्पशेसे अथवा कीट पतंगादिके 
संसगेसे या अन्य किसी प्रकारसे अशुद्ध होकर व्यवहार 
करनेके योग्य न रहा हो, तो इस मंत्रके द्वारा THA आठ- 
वार मंत्रित कर लेनेसेही शुद्ध होताहे।. 

द्रढ्याविनाशन । 

TRA कदलीमूल पुष्याके भावमासि | 

सप्ताभिमन्त्रितं देवि निश्षिपेत्‌ रजनीसखे। 

सप्ताह शस्यक्षेत्राणां शस्यं वे नश्यति शवस्‌ ॥ | 

गोमहिषीमरशतीनां क्षीरं नश्याति निश्चितम्‌ । 

क्कि महेशानि शुष्यांते नान संशय: ॥ _ 


(२००) धन्वन्तरितन्त्ररिक्षा | 


मन्त्रस्तु-द्वा द्रीं शोषयशोषय मारयमारय Bl TA 
al हूं सः सः । | 
भाद्मासके रविवारको पुष्य AAA. HORT जड छाकर 
हां हीं, इत्यादि मंत्रसे सातवार अभिमंत्रितकर सेध्याके समय 
AAS खेतमें डाळनेसे एकसधाहमें शस्यनष्ट हो जाता है इसमें 
संदेहनहीं | गोमहिषीके शरीरपर डाछनेसे दूधनश्होताहे वृक्षा- 
दिके ऊपर डाठनेसे वृक्षादि सूखजातेहें । 
बाणसाधन | 
आः हं ठं ठ फुः । 
थोडीसी धूर वा सरसों हाथमें ठे, उक्तमंत्रसे सातवार अभि- 
मंत्रितकर जिसके ऊपर डाळीजाय, वह विलक्षण यंत्रणा पाकर 
स्तम्भित हो जायगा । 
| उसका प्रतीकार । 
ॐ सव्येनिङ्न्तनि महाजम्भले शान्ति कुरुकुरु 
स्वाहा | अष्टोत्तरशताभिमन्त्रितेन प्रशमनम्‌। 


इत्यादि यह मंत्र एकसो आठ वार पढने पर पूवोक्त दोषकी 


` शान्ति होतीहे और वह पुरुष सुस्थ होताहे। 

नष्टद्व्य छाम ॥ 
ate: ite श्रेताकंगिरिकर्णिका । 
वचा पाठा च निगुण्डी कटुतुस्व्याच सूलकम्‌ ॥ 
निम्बकेशरबीजानि aes: पेषयेच्छशनेः | 
अनेन'पाइलेपेन' नए नेत्र गत भवेत A by eGangotri 


भाषादीकासहिवा । (209) 


a र जड (इन सब वक्षोंकी जड ) ओर 

emi me he BAL कर गोमूत्रे 
हे व्य द्वारा पेरे 

नष्ट द्रव्य जिम स्थानमें क्यों न होदीस गा त 


| 
भौमामायां तिथौ रात्री गत्वा श्मशानभूमिषु । 

` अवत मजपेत्‌ साधुगुरुपादपरायणः। ` 

जपान्ते ध्यानयोगेन प्रामोति गुरुदर्शनम ॥ 
मन्जस्तु ।-हा हुं गुरो प्रसीद ही ओं। 

_ गंगवार अमावस्या तिथिमें राजिके समय अकेला श्मशा- 
TH जाय गुरुके चरण कमछोंकी चिन्ता करता हुआ ' हुँ हुं 
ot oe a संख्यक ३० ० ०० जपे । गुरु बहुत दिनसे 
STINT होनेपर भी जपके अन्त समय ६ ij 
TIER दशैन देंगे । es 

त्रिकालदशन। | 
रात्री पश्चवटीमूले पञ्नमुण्डासने झुभे । 
उपविश्य जपेन्मन्त्री निपक्ष यतमानसः ॥ 
यदि विश्ना न जायन्ते यदि नो दृश्यते जनैः । 
तदा सिद्धिभवेद्देवि तिकालतत्त्वाविद्भवेत ॥ | 


मंत्रस्तु ।-ह्वीं हीं है सः | 
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९६१०२)  धन्वन्तरितनशरशिक्षा!. | 
रानिके समय पंचवरीकी जड़पर ( जहां पांच वट हों ) 


पंचमुंड वेदीमें बैठकर जप करे । तीन पक्ष संयत चित्तसे जप 
करना चाहिये । यदि इस वीचमें कोई विन्न उपस्थित न हो 
ओर कोई जप करता न देखे, तो सिख ठाम होतोहे । वह _ 
सावक, भूत भविष्यत, वमान तरिकाउज्ञ होताहै । जपका ` |!| ¦ 
मंत्र ऊपर way) ` aa 
| तिष्यंक्शब्दज्ञान । 

RU प्रजपेन्मन्त्री प्रत्यहं लक्षमानतः । 

समारभ्य प्रतिपदि अमावस्यावसानकम्‌ । 

ततः सिद्धिभवेद्देवि तिय्थेक् शब्दविचारवित्‌ । 
मन्त्रस्तुको कों हूं झु इः। 

पड़वासे अमावस्यातक नित्य श्यशानमें एक oy 
उपरोक्त मंत्रका जप करे । इस प्रकार करनेसेही साधक पक्षी 


La 


इत्यादि तियेकू जीवोंका शब्द समझ सकताहे।  . 


शल्योद्धार | 

बरे मिट्टीके भीतर जो मृतक, अस्थि, गोका कंकाल 

केश, शवांगार इत्यादि अनेक कारके RT रहते हे, 

उनका ही नाम शल्य हे | इन शल्य समूहको न निकाळनेसे 

घरमे अमंगळ होता हे । इनको निकाळना हो तो यथाविधि 

FY पूजा करके राजिके समय एक ताम्न कुण्डमें एक बाण 

लिंग शिव रख, उस Te कुण्डम बिल्वपत्रसे 'ही हों की क्रो 

गच्छ गच्छ शां गच्छ शल्यमृसाट्य ही हो. स्वाहा” 
यह FSG । ताम्र कुण्ड आतप्‌ तएडुळके, ऊपर, रखे, 


CC-0. Arutsakthr R. Nagarajan Collection, 


y i . माषाटीकासहिता। (२०३) 

' प परकार करणेस भातःकालमें दिखाई देगा कि, तामकुण्डके 
` हित बाण (ग स्थनान्तरित होकर जिस स्थानमे शल्य है 
- ¦ At स्थानमें उपस्थितहुआ हे । तब खोदकर शल्य निकाळे 
., रार फिर UB ऐसाही करे। इसी प्रकार जितने शल्य - | 
' | ` हों, उन सबको निकाळे । जब बाणछिंग फिर स्थानान्त 
| | रित न हो, तमी समझना चाहिये कि अब शल्य नहीं हे। 
| ¦ तात्पय यह है कि उक्त मंत्र गुरु-के मुखसे यथावद महण 
-/ | करके एक वर्ष तक एकान्तमें बेठकर नित्य सहन संख्यक 
|` | जप द्वारा पहिले सिद्ध कर ळेना चाहिये । 
| देव-देवीका बीजमंत्र । 

. (भुवनेश्वरीकामंत्र) at हीं को । 
= ( अंन्नपूर्णाका मंत्र) 
द्वा नमो भगवति माहेश्वारे STAT स्वाहा । 
( त्रिपुराका मंत्र) भी ही हीं । 
हे ( त्वरिता मंत्र ) कं 

. औओंहांइंसेचछेक्ष्नी इं के ह्वी फट्‌। 
4 | - ( नित्या-मन्त्र ) | 
| ऐं हीं नित्य i: न्मे मदद्रवे स्वाहा,। 
| ( दुगोमन्त्र ) As दु दुगोये नमः । 
4 


महिषमहिनीमंत्र )-माहिषमहिनि स्वाहा । 
( जयदुगोमंत्र )-ओं gist रक्षिणि स्वाहा । | 
( शूडिनी मंत्र) * | 
(Pete ती फट स्वाहा । 
at 
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(२०४) पन्वन्तरितंत्रशिक्षा। ` ay |, | 


(वागीश्वरी मंत्र ) वदवद वाग्वादिनि ee! et 
हटके (गणेशमंत्र)- गं! ` ai | 


( हारेदा गणेशका मंत्र )-ग्ल॑ | 
Coat मंत्र श्री) 
_ (पू-मंत्र )-आओंघणिसूय erie [| 


NE के. 


i PE ah 


१ केशवाय नमः( २) नारायणाय नमः ( ३) || || 
` माधवाय नमः। ‘Ee 


कुलकुण्डलिनी सिद्धि | 


Hy 
गुरुदेव प्रपूज्याथ श्मशाने प्रान्तरे तथा । || 
THT जपेद्धीमान झुण्डलीगतमानसः॥ | | | i 
सिद्धिभेवति देवेशि या aes Hoot | | 

` मन्तरस्तु- ह हा हं हे हैं हों a झण्डलिनि . | | | 


जगन्मातः सिद देहिदेहि स्वाहा ॥” 


Nom 


PRE FC ea 


72% 50 
Lew टी 
है or 


Hi 
प्रत्यहमयुत जपेत्‌। इति र, १ | 
गुरुदेवकी पूजा करके आचमन पूर्वक श्मशानमें, वा प्रान्तरमे i 


a ig 


जाय तीन वर्षतक प्रतिदिन at, इत्यादि मंत्र दश हजार जंगे | | 
` इसप्रकार करनेसे कुण्डलिनी सिद्धि होतीहै। कुण्डलिनी सिद्धि | | 
होनेपर वह साधक सहजमेंही षद्‌ चक भेदका ज्ञाताहोजाताहे। ry 


a a 
— 


A. 


| 

इतिश्रीयुरादाबाद-निवासी कात्यायन गोत्रोसन्न-शीसुखानन्द ! | 

` मिथ्ात्मजःपीडितकन्हेयालालमिभकृत भाषाटीका सहिता . | || 
; धन्वन्तरे तंत्राशिक्षा सम्पूणा। : :/ 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः | 
a — 
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